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| -आशष्ट. आलस्य रहितं हो करके शीघ्रता से. कार्य ` 
| करनेवाला हो शारीरिक तथा मानसिक बलयुक्तं हो उसे “ . 
|. दुष्ट अदृष्टर्थं साधनोपयोगी "वस्तु से सम्पन्नं पृथिवी  “ 
` अधीन मे हो अर्थात्‌ संपूर्णं भूमण्डल का सम्राट्‌ हो .. 


॥ उसका जो आनन्द है वह मनुष्य सम्बन्धी उत्कृष्टः आनन्द . ` 


| है 1 यही मनुष्यानन्द मानदण्ड स्थानीयं है जो स्थिरीकृत “` 
/ हआ । इसी के शतगुणोत्तर क्रम से अन्य आनन्द का. ८. 


| ज्ञान होगा । यह आनन्द श्रत्रिय विद्वान्‌ से अनुभूयमान 8 
| _ नहीं होता है । यहां उसे. वैराग्यवत्वरूप से ब्रह्मानन्दः के :. . 


लाभ के लिये प्रयतं किया जाता है । इसलिये इस प्रथम 
पर्याय म अग्रिम पर्यायं के समानं. ' श्रोत्रियस्य चाका ` 
` महतस्य' यह वाक्य नही कहा गया है । इसके बाद -.. -“ 

` इसी मानं से आनन्दमय पर्यन्तं आनन्द के ज्ञान के लिये 


` कहते है-'ते ये शतमित्यादि' जो यह सौः आनन्द. ` 


मनुष्य का है -वह एकं आनन्द मनुष्य गन्धर्व कां है ` ` 
अर्थात्‌ रातगुणित . मानुषानन्द के समान एक मनुष्य ` 


` गन्धर्वानन्द ता है † जौ मनुष्य कर्मं विशेष के बल से 
अथवा विद्या सामर्थ्यं से गन्धर्व॑भाव को प्रात कता है 


क 


क जगद्गुरश्रीरामानन्दाचार्यपीठ 8 = १ व २ ॥ 


न~~ 
उसे मनुष्य गन्धर्व कहते हँ उसका आनन्द मनुष्य सग्रार्‌ 
की अपेक्षया शतगुणोत्कृष्ट होता है-' श्रोत्रियस्य चाका ` 
महतस्येति' कामित हो अर्थात्‌ अभिलाषा का विषय हयो ` 
उसे कहते ह काम पुत्र कलत्रादिक उस काम से तद्विष ` 
यक वासना से परिभूत जो हो उसे कहते है कामहत 
तद्धि को कहते है अकामहत्‌ । सांसारिक वासना से ` । 
परिमुक्त श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ को भी मनुष्य गन्धर्वं का | 
आनन्द अनुभव विषय होता हे । प्रत्येक पर्याय मे इस , 
वाक्य की व्याख्या समान ही है देसा समञ्लना चाहिये । 
_ . केवल आनन्द जो है वह : तत्तत्‌ तत्‌ पर्यायगत जानना 4 
` चाहिये । मनुष्य गन्धर्वो का जो सौ आनन्द है. वह देव 4 
अवं का ए आनन ह । मत ग्वं को अपेया 
शतरंणित उत्कर्ष देव गन्धर्वानन्द में होता ह । गन्धर्वं 
` नामकं देवयोनि विशेष मे जो होता है उसे देव गन्धर्व 
` कहते है ये अन्तरिक्ष लोक मे निवास कते ह ओर जो 
` मनुष्य गन्धर्व है वे. देवयोनि मे उत नही हेते है 
` विन्तु मनुष्य योनि म उतत्न हो करके कर्मविशेष के | 
बल से अनर्धानादि शक्ति से गन्धर्व समानता को प्राप्त ` 
करके गन्धर्वं कहलाते है ।,. देव गन्धर्वानन्द भी 
अकामहत शरतरियो के अतुभव का विषय होता है । देव॒ ` 
= गन्धर्वौ का जो सौ आनन्द है .वह एक आनन्द है ` 


, सप्रकाश तैत्तिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ` : ` १०५ 
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ह अ कहते है चिरलोकं वह लोक निवास लोक है जिनका ` अ 


` उनको चिरलोक लोकपित्र कहते है । एतादृश पितरं. | 
का आनन्द देव गन्धर्वानन्दापेक्षया. शतगुणोत्कृष्ट कहलाता . ` 
है यह. भी आनन्द अकामहत श्रोत्रियो के अनुभव का. ` 
| विषय होता है । एतादृश पितरो का जो सौ आनन्द है  . 
, वह एक आनन्द आजानज देवों का है । आजानज नाम . ` ` 
। है देवलोक का उसमे जो पेदा हो उसे आजानज कहते ` . . ` 
है स्मार्तं कर्म के बल से उसमे जन्म लेनेवाले को . 
| आजानज देव कहते दै । पितर की आनन्दपिक्षया ` 
 शतगुणोत्कृष्ट आनन्द आजानज देव को होता है.। यह  . ` 


| . : भो आनन्द अकामहत श्रोत्रिय के अनुभव का. विषय 


^ होता है । आजानदेवानन्द की अपेक्षया शतगुण. उत्कृष्ट ` ˆ. 
| आनन्द कर्मदेव को होता है । जो केवल वैदिक 
अग्निहोत्रादि कर्म के द्वारा देवता के सायुज्य को प्राप्त ` 
करता है उसे कर्मदेव कहते हे । यह आनन्द भी श्रोत्रिय 
विद्वान्‌ के अनुभव का विषय होता है । कर्मदेव.के _ ` 
, आनन्द की अपेक्षा से शतगुण उत्कृष्ट आनन्द देव को. ` . 
देता है । देवगण तैतीसं संख्या के है । देवानन्दपिक्षया ` ` 
(५ शतगुण उत्कृष्टानन्द इन्द्र को होता ल | हविर्भुज देवों के । ५ ८ 


` स्वामी इनदर प्रसिद्ध दै । इस आनन्द को भौ श्रोत्रियं ` 
८ | ५ 


भी श्रोत्रिय अकामहत.के अनुभव का विषय हाता है4 6 


` १०७४ ` _ जगद्गुरश्रीरमानन्दाचार्यपीठ ‡ ` ` अ व 
 अकामहत अनुभव करते है । इ्रनन्द से शतगुणोतकृ्ट ˆ 
आनन्द बृहस्पति का है । वृहस्पति देव स्वामी इन्द्र के ` | 
आचार्य है । आनन्द का प्रतिबन्धक जो कामक्रोधादिक | 

है उसका निवर्तक शक्तिमान होने से अधिक विशुद्धि. 
` वृहस्पति के चित्त मेँ हे इन्द्रचित्त. क अपिक्षा से। 
इसलिये वृहस्पति का आनन्द उत्कृष्ट है, आनन्द के | 
उत्कर्षं मे चित्त विशुद्धि को ही कारणता है यह आनन्द । 
भी श्रोत्रिय अकामहत के अनुभव का विषय होता दै 1 
वृहस्पति के आनन्द -से शतगुणित अधिक आनन्द , 4 
चतुर्मुख प्रजापति का हे प्रजापति. शब्द्‌ से चतुर्मुख का  . 
ग्रहण होता दै । प्रजापति. म एक वचन है इसलिये .. 
 दक्षादि प्रजापति का ग्रहणं नहीं होता है । यह आनन्द + 


प्रजापति आनन्द से शतगुणित अधिक आनन्द आनन्त ¦ | 
` -मय ब्रह्म का हे । यह भी आनन्द अकामहत ब्रह्मनिष्ठ. 
 विद्रद्धोग्य होता है । इसलिये. विद्वान्‌ लोग ब्रह्मं की .. 


 -उपासना करते दहं । 


| व्रश्न-गन्धर्वादि आनन्द की तरह प्रकृत यह ब्रह्मा 1 
नन्द भी मानदण्ड स्थानीय मानुषानन्द से शतगुण उत्कर्षं 
` जोधन दरा परिमित ही सिद्धं होता दै तो अपरिच्छ्ि | 
आनन्द वाले ' आनन्दमय नहीं होते हँ । ओर श्रुति तो ` 


^ हि 


` मत-८)  सप्रकाश तैप्िरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ 


ज्र कौ निरतिशया : 
ब्रह्मानन्द को न का प्रतिपादन क~ ` 
2. ५ 


सविता की गति मे मन्दता मात्र का निराकरण होता हे। 


उसी तरह ब्रह्मानन्द मे उत्कर्षता मात्र को कहती . हुई . - ध 
श्रुति अपरिच्छित्व मँ पर्यवसित होती दे । 


` यह आनन्दमय बहुत विस्तार से उपपादितं हुए. । ~ 
वह कैसा टै कौन है? इस जिज्ञासां के उत्तर में कहते ` 


“स यश्चायमित्यादि' जो यह पुरुष की हदय गुहा में -. 
निहित रै अन्नमय से विज्ञानमय पर्यन्त की आत्मा है ` 
ओर जो यह आदित्य मेँ आदित्य मण्डल के अन्तर्वति ` 


तया श्रुति समधिगम्य हय एषोऽन्तरादित्ये" इत्यादि ˆ ६ | | त 
श्रुति से सुवर्णं सदृश मनोज्ञ विग्रह विशिष्ट रूपसे . | 


# [ऋक ` प्व 


१०७५ , , ^. ' 


उत्तर-प्रजापति के आनन्द से उत्कर्षता मात्र के. 
बोधन मे श्रुति का तात्पर्य हे । यह श्रुति गन्धर्वानन्द की ` 
तरह प्रकृत ब्रह्मानन्द के तात्पर्य से नहीं कहती है किन्तु ` 
प्रजापति के आनन्द से शतगुण उत्कर्ष का प्रतिपादन 
करती हुई अनवधिकता का ही कथन करती है । "इषु ५ 
वत्‌ सविता धावति' यह कहने से सूर्यं का गमन इषु . ` 
के समान ही नहीं होता है क्योकि सूर्य॑तो क्षण मात्र्मे . ` 
अनेक योजन के गतिमान्‌ है परन्तु एतादृश गति तो 
किसी भी काल मे बाण की नहीं ये सकती है किन्तु .“. 


` १०७६  जगदगुरश्रीरामानन्दाचारयपीठ ` तरर र । 
 अभिधीयमान देवता विशेष है वह एक ही है जोकि. 
 , हदय गुहा मे तथा आदित्य मण्डल मेँ देव विशेष है ` 
` + वह स्थानभेद से परस्पर भित्र नहीं है । अतः कमनीय ` | 
` विग्रह विशिष्ट आदित्यमण्डल मे स्थित देव की हदय 
` गुहा निहित रूपसे उपासना करनी चाहिये । वही प्रकृत . 
` आनन्दमय "ब्रह्मविदाणनोतिपरम्‌' इस श्रुति मँ पर शब्द 
वाच्य भी वही आनन्दमय है । इस ब्रह्म म दिव्य . 
कमनीय विशिष्टत्व का कथन स्वयमेव श्रुति करती है ` 

` अतः निर्विशेष ज्ञानरूप ब्रह्म का है यह कथन परास्त हो ` 

, जाता है । यथोक्त रूपसे आनन्दमय की प्राप्यता मेँ 
उपयोगी -आनन्दप्रदत्व अभय हेतुत्व निरतिशयानन्दत्वा . 
दिक गुण का कथन करके पूर्वोक्तं चा प्रश्न का ह 
समाधान करने के लिये उपक्रम करते. है-'स य एवं : 
` विदित्यादि' जो एवंवित्‌ है अर्थात्‌ आनन्दप्दत्वादि ‹ 
 , गुणगण विशिष्ट आनन्दमय को जानता है उपासना कता -. 
` है वह उपासक इस लोक से परेत हो करके अर्थात्‌ ` 
मूर्धन्य सुषुम्ना नाडी द्वारा निष्कान्त हो करके अचिराद ` 
` देवयान मार्गं से अप्राकृत साकेत नामक देश विशेष में 
जा करके अन्नमय शरीरक प्राणमय शरीरक मनोमय अ 
 . शरीरक विज्ञानमय शरीरक तथा इन सबका अन्तर्यामि 4 
इस परमात्मा निरतिशयानन्द स्वरूप आनन्दमय शब्द ` 4 | | 


[क - 


हि 
4 
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ध सपरकशे. तैपतरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ : ` ` १०७७ ` ५ ध ( 
वाच्य श्रीरामपद से प्रसिद्ध भगवान्‌ कौ प्रा करता है 
अर्थात्‌. तदीयानुभवरूप उपभोग का लाभ करता दै । ` 
, यहां लोकान्तर म गमन ` कथन से 'प्रेत्यामुंलोकं कश्चन 
। गच्छति" इस प्रश्न का -विधिरूप . उत्तर कहा-'इहैव ` 
` ब्रह्मप्रापनोतिकिमिति' इस द्वितीय प्रश्न का निषेधरूप 

` समाधान दिया । अमुलोकं गत्वा समश्नुते किम्‌' इस ˆ | 
~ प्रश्न का विधिरूप समाधान कहा । वर्योकि ब्रह्मानुभव. 1 
कर्तृत्व का कथन होने से । ब्रह्मस्वरूप से एकता को. , ` 
प्रा करता हे क्या' इस चतुर्थ प्रश्न का निषेधरूप उत्तर. ` 
^ कहा गया । इसप्रकार से चारों प्रश्न का समाधान हुआ। ` 
` ^तदप्येष' इत्यादि । उस विचारणीय आनन्दमय को ` `. 
अभिलक्षित करके यह वक्ष्यमाण म्र प्रवृत्त होता -है । - ... र 
` . आनन्दवह्टी मे प्रतिपादित -सकल अर्थ का प्रकाशक : 
वक्ष्यमाण मन्त्र हे ॥८॥ ` ~ 
। ` ~ ` ॐ श्रीमदानन्दभाष्यप्रकशेऽष्टमोऽनुवाकः. ॐ _ ` = र 


प अथ नवमोऽनुवाकः ५ 


यतो वाचो निवर्त्तन्ते । अप्राप्यमनसा सह । । ¦ 


` आनन्दं बरह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चनेति । र प 


एतं ह वाव न तपति । किमहं साधु नाकर ` १ 
वरम्‌ । किमहं पापमकरवमिति । सय एवं विद्वा _ ` 


[ऋ ` यं 


१०७८ जगदगुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ (: (व्र.१ 4 ॥, | 


नेते आत्मानं स्पृण॒ते । उभे ह्येवैष एते आत्मानं ४ 
स्पृणुते । य एवं वेद । इत्युपनिषत्‌ ॥९॥ ` ` 
ष इति तैसतिरीयोपनिषदि ब्रहमवल्ल्यां नवमोऽनुवाकः ॥९॥ % 

¦ हरिः ॐ सहनाववतु । सह नौ भुनक्तु । . 


सहवीर्यं करवावहै । तेजस्विनावधीतमस्तु । मा 


विद्विषावहै । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

जिस सरवर श्रीरामजी के आनन्द प्रभृति गुणो को मन के साथ - 
वाणी प्रभृति इन्द्रियवर्गं अन्त प्राप्त न करके वापसं आते है उस परब्रह्म. { ॥ 
श्रीरामजी के आनन्द प्रभृति गुणों को पूर्णतया जानने वाला साधक ॥ 
कभी भी किसी से नहीं डरता.है ।' | 
, मेने शुभकर्म क्यों नही किया एवं मैने पापक को क्यों किया ^. 
एेसी चिन्तां निश्चय ही श्रीरामोपासक सज्जन को पीडित नहीं. करती ' + 
है। जो साधक इन पुण्य तथा पाप कर्मो को सन्ताप कां कारण 0, 
रेखा जान लेता है वह. साधकं अपनी आत्मा कौ पुण्य-पा्पो से 
संरक्षण करता है । जो साधक इन पुण्य एवं पाप. कमो को चिन्ताके | 
कारणं रूपसे जान लेता रै वह साधक स्व आत्मा कौ पुण्य पाप कर्मो | 
से संरक्षण करता दै । पूर्वं वित प्रकार, सै यह उपनिषद्‌ जीवको. | 
्रीरामसाय॒ज्य प्रदानकर सदा के लिये निभय बना देती है ॥९॥ - 4 

=; इति लघुदीपिकायां नवमोऽनुवाकः ¢ 2 


यतो ` यस्मादानन्दमयाद्‌ . वाचोऽसंस्कृतं मनश्च 4 


निवर्तन्ते प्रत्यागच्छन्ति । कि क्त्वेत्यत्राह-अप्राप्य इय ` | 


त्तालक्षणं `पारमलब्ध्वा, पारं गन्तुं कृतव्यापारा अपि ~ 
वाचो मनश्च इष्टसिद्दिमनिर्व॑त्यैव निवृत्ति यान्तीत्यर्थः । “| 


र 


4 १ > 
1 ८६. ९ 


¢ -न्र-९)  सप्रकश तैपतिरीयोपनिषदानन्दधाष्यम्‌ १०७९ ` ,“ 


तिभावः । तादूशस्य ब्रह्मण आनन्दमयस्य आनन्द वि ¦ । | | ध ्‌ | 
` द्वान्‌ निरतिशयानन्दं ब्रह्मसमुपासीनो न कुतश्चन .विभे `` 
ति सकलभयमतीतो भवति । सर्वेबन्धविनिरमुक्तिस्य 


 भ्रवतीत्यर्थः । 


ह वावेति निपातद्रयमवधारयति वाक्यगतमर्थम्‌ । 
। एवं य आनन्दमयमेवंगुणविशिष्टं जानाति तादृशमुपास ` ^ 
। कम्‌ । न तपति न सन्तापयति । कि न तपतीत्यत्राहः . 
 किमहमित्यादि । कि कस्माद्धेतोरहं साधु शोभनं स्वर्गा ` “ 
 दिसाधनभतं श्रुतिस्मृतिप्रोक्तं कर्म नाकारवं नाकाषं ` 
^ मिति चिन्तानोद्ेजयति । किच्च कि कस्माद्धेतोरहं पापं ` ` 
` ` नरकसाधनं श्रुतिस्मृतिप्रतिषिद्दं कर्माकरवमकार्षमिति ` ` ` 
. चिन्ता च नोद्धेजयति । स्वर्गाद्प्रिप्सावन्तमेव साधुकर्मा ` ˆ 
 करणचिन्ताऽसाधुकर्मकरणचिन्ता. च दुःखाकरोति न ~ 
` विद्वासं स्वर्गादिप्रेप्ायास्तस्या भावादपहतपाप्मत्वेन ˆ 
नरकमूलपापस्याभावाच्च । एते साध्वसाधुनी कर्मणी `. 
एवमेतयोराचरणेऽनाचरणे वा न मेऽर्थोऽनथविति .वि = 3 


दवान्‌ जानन्नात्मानं स्पुण॒ते रक्षति । य एवमेतयोराचरण 
 मनाचरणं वा नार्थाय न वानर्थाय मे. भावीति वेद्‌ 

जानाति एष. एव हि विद्वानात्मानं स्पृणुते परिरक्षति । 
` , इत्येवंस्वरूपा उपनिषत्‌ सर्वासु विद्यासु परमरहस्य 


ष & सदद्क्त््तक्क्क्क्क्ङ्ङ्ङ्भद्तक््ङ्कङ्ङ्गङ्ङङर र 


(९८० , जदुीमाननदचर्यैठ (९ ख९ ^ 
मस्तीति शेषः । परमरहस्यमेतत्‌ सर्वस्यै नोपदेष्े । 
कन्तु योग्यायैव शिष्यायेतिभावः । पुनरुक्तिरुक्तार्थस्य ` 
` द्ढीकरणार्था ॥९॥ ` ॥ 
` प इति भगवद्रामानन्दाचार्यविरचिते कृष्णयंजुर्वेदीय 
तेत्तिरीयोपनिषद्धाष्ये ब्रह्मवल्ल्यां नवमोऽनुवाकः ॥९॥ ५ `“ 
हरिः ॐ सहनाववतु । सह नौ भुनक्तु । 
, सहवीर्यं करवावहै । तेजस्विनावधीतमस्तु । मा ` 
विद्िषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ` 
` . अध्यायान्ते समाचरणीयः शान्तिपाठः । व्याख्या _ 
 . तु पूर्ववत्‌ । त्रिपाठः शान्तिशब्दस्य तापत्रयनिवृत्ति 
 -सूचकः । ओंशब्दोच्चारणमध्यायान्ते परब्रहयस्म- 
. - रणार्थम्‌ । | 
` ~` ४; इति भगवद्रामानन्दाचार्यविरचिते तैत्िरीयोपनिषद्धप्य 
द्वितीयो ब्रह्मवल्ल्यध्यायः ॥२॥ ४ | 
~ र श्रीरामः शरणं मम ॐ . -. | 
` "यतो वाच' इत्यादि ५ जिस आनन्दमय परमपुरुष से . 
 .वाणी तथा असंस्कृत जो मन है वह निवृत्त होता हे अर्थात्‌ 
उस आनन्दमय को नहीं प्राप्त करके उससे प्रत्यागत हो जाता 
= है। क्या करके ? इस जिज्ञ॑सा मँ कहते हं ' अग्ाप्येति' 
= हृवक्ता लक्षण पार को न पा करएके। पार जाने के लिये प्रयत 
करने षर्‌ भरी वाणी ओर मन अपनी इष्ट सिद्धि को सम्प्न न ` 


=== = 


| दक निवत्त हो जाते हं । कोई भी आदमी इयत्तावान्‌ पदार्थ ध 


|| मन्र-९)  सप्रकश तैप्िरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ १८८९... 


| कौ इयत्ता का पार पा सकता हे प्रयत करने पर परन्तु इयत्ता ४ 
` रहित पदार्थ को किस तरह जान सकता है अर्थात्‌ नहीं जान . 


सकता हे । 


इस आनन्दमय ब्रह्म श्रीरमजी के आनन्द को . 


| जानने वाला अर्थात्‌ निरतिशयानन्द ब्रह्म की उपासना 1 
। करे वाला उपासक किसी से भी डरता नह है सकल ` 

` भरयरहित हो करके  सर्वबन्ध विनिर्मुक्त हो जाता है । 
एतंहवाव' इत्यादि । ह तथा वाव यह दोनो, निपात 9 
, वाक्यगत- अर्थ का निश्वयार्थक हँ । जो उपासक एतादृश ^ 


|. ` गुणगण विशिष्ट आनन्दमय ब्रह्म की उपासना करता है . 


उसे संतापित नहीं करता है । कोन उसे संतापित नरह 
करता है ? इस जिज्ञासा में कहते है-'किमहमित्यादि' . ` 


किस कारण से मैने साधु शोभन स्वर्गं साधनभूत श्रुति ( ५ 


` स्मृति प्रतिपादित कर्म का आचरण नहीं किया । एतादृश , 
चिन्ता से वह उपासक उद्ेजित नहीं होता है ओर किस ` 
कारण से मैने पाप कर्मजो कि नरक का साधन है ,. 
श्रुति स्मृति प्रतिषिद्ध है उसका आचरण किया सी. ` 
चिन्ता श्रीरामजी के ` उपासक को ददवेजित नहीं करती . + 
है। स्वर्ग की इच्छावान्‌ व्यक्ति को साधु कर्म की । 


, अकरणीय चिन्ता तथा असाधु कर्म की करणचिन्ता से अ 


दुःख होता है विद्वान्‌ के अपहतपाप्म होने से स्वर्ग कौ 1 
इच्छा का अभाव है तथा नरक प्रयोजक कर्म का अभाव. | 


९०८२ ` जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ . , ` (१8 २ र 


है. इसलिये किसीप्रकार की चिन्ता से जायमान. दुःख 


 -नही होता दै । ये साधु असाधु कर्म अथवा इनका, 


आचरण अनाचरण इससे हमें न कोई इष्ट सिद्ध होगा न. 
वा किसीप्रकार .का अनर्थं होगा एेसा जानने वाला `. 
विद्वान्‌ उपासक अपनी आत्मा का रक्षण करता है । जो 
व्यक्ति साधु असाधु कर्म का अनाचरण तथा आचरण न .. ˆ 
किसी अर्थके लिये दैन वा अनर्थके लिये हे एेसा 1 
जानता है वही उपासक आत्मरक्षण करता हे । एतादृश . 
उपनिषत्‌ सर्वविद्या मे परमरहस्य है । परम रदस्य इस ^ 
विद्या का उपदेश सबको नहीं देना किन्तु योग्य शिष्य. . । 
क्रो ही देना. चाहिये । द्विर्वचन कथित अर्थं का दृढीकरण 
के लिये. हे ॥९॥ ५ 
अध्याय के अन्त में शान्तिपाठ करना चाहिये .अतः ` 
कहते दे“ सहनाववतु" इत्यादि । इसका व्याख्यान पूर्व | 
वत समञ्यना. चाहिये । तीनों प्रकार के ताप, को निवृत्ति , 
के. लिये तीन बार ` पाठ किया गया. है । अध्याय के , 
अन्त मे.ओम्‌ का उच्चारण, ब्रह्म के स्मरण. के लिये है। ५ ् 
; इति भगवद्रामानन्दाचार्यप्रणीतानन्दभाष्यप्रकाशे 


८ ८ र ब्रह्मवल्ल्यां नवमोऽनुवाकः 


ए. ह. ` ` संप्रकाश तैत्तरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌. १०८३ `` `. 
1 (यि भ 
` >+ सर्वेश्वर श्रीरामाय नमः .. ' `. 


` फं अथ भृगुवह्णी समारभ्यते फी 


` सहवीर्यं करवावहै । तेजस्विनावधीतमस्तु । मा ` त न । 
 विदहिषावहे । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
, भगव वारुणिः । वरुणं पितरमुपससार । “ ` 
। अधीहि भगवो ब्रहोति । तस्मा एतत्‌ प्रवा 


। च । अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनो वाचमिति । 


तं होवाच । यतो वा इमानि भूतानि जा ^ 
यन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभि ` . 
संविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व । तद्ब्रहति । स ` २ 
 तपोऽतत्यत । स तपस्तप्त्वा ॥१॥ 1 
` ~ इति कृष्णयजुर्वेदीयतेत्तिरीयोपनिषदि भृगुल्ल्यां तृतीयाध्याये 

प्रथमोऽनुवाकः ॥९॥ 


. +“ सरवर श्रीसीतारामाभ्यां नमः ॐ क < ४ ह 


. -आनन्दभाष्यकाराय नमोनमः ` 
सीतारामसमारम्भां शुकबोधायनाम्विताम्‌ । 
रामानन्दार्यमध्यस्थां बन्दे गुरुपरम्पराम्‌ ॥ 
यह आट्यायिका प्रसिद्ध है कि वरुण महषि का -पत्र भृगु ऋषि 
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% सन्न ््क्न्न्यसङर 
भयो 


` आधार से जीवित रहते है एवं अन्तकाल मेँ जिसमे लीन हो जाते है . 
 “ उस. तत्व को जानने ` का प्रयत्न कर वही परब्रह्म है एेसा श्रवणकरं 4 


|: . भृगु ऋषि, ने पत किया वह तप करके-॥१॥ 


सहनाववतु इति शान्तिमन्त्रः पूर्व व्याख्यात एव । 


1 ` ५ ` आख्यायिका विद्यास्तुतिद्योतनार्थां । सा च स्तुतिः प्रि 
| ~ याय पुत्राय भृगवे कारुणिको वरुणः पिता प्रोक्त्वा 
|... नित्यप्रियायायोग्याय नोपदेष्टव्येति प्रकारेण गम्यते । 


` सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहेति सत्यत्वादिभिः स्वरूपनिरूप 


|  , ` कथर्मैरुपद्ष्ठं पूर्व॒ब्रह्म . संप्रति तैर्धम्निरूपितस्य 
||. ` ब्रह्मणः कारणत्वेनापि धर्मेण लक्षणभूतेनोपदेशं कतुं . 
| ` . प्रवर्तते परोग्रन्थो भगव वारुणिरित्यादि ` । वारुणिं 


| . . गुर्वरुणपुत्रतया प्रसिद्धो भृगुनामा कश्चिदृषिः .। वे . . 
(~ शब्द प्रसिद्धत्वसूचकः . । . स्वपितरं वरुणमुपससार . . | 


|| ॑ 4 ८ विधिवदुपससाद । ` अधीहि भगवो ब्रहोति मन्चोच्चा 
| . रणपूर्वकम्‌ । हे, भगवो हे भगवन्‌ पूजाहं ब्रह्म अधीहि 


 समुपदिशोति मन्त्रार्थः । पूज्यता च वरुणस्य ब्रह्मवेत्त . ` 
तया ।स वरुणो विधिवदुपागताय पुत्राय तस्मै भृगवे २ 


` ह्‌ 


+ „१ 1४ 


^ द्रच-९) `  सप्रकाश तेत्तिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ =. "` 1०८८) 


४ दरहाजिज्ञासावते एतद्‌ वक्ष्यमाणमन््रादिकं प्रोवाच. ` 
प्रोक्तवान्‌ । कि प्रोक्तवानित्यत्राह-अत्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्रं . 


मनो वाचमित्येतत्‌ सर्वं प्रोक्तवान्‌ । अन्नं शरीरं ब्रहेतिः . ¦ 


, प्राणो ब्रहोत्यादिरूपेण उपदिदेशेतिभावः । एवमुपदेशं . ` 


। श्रुत्वा अन्रादिकं सर्व ब्रहम समुदितरूपं प्रत्यकं वा. 


| बहति सशयव्यग्रं भृगु दृष्टा पुनः तं प्रति उवाच । ` ८ 
॥- | हेतिनिश्चयार्थ । वक्ष्यमाणं ब्रह्मलक्षणं प्रोक्तवान्‌ . 4 


| लक्षणमेवाह-यतो वेत्यादि । यत इति हेतौ पञ्चमी । | 
। यतो यस्मात्कारणादिमानि दृश्यमानानि भूतानि चराच . 
 रलक्षणानि ब्रह्मारभ्य स्तम्बपर्यन्तानि जायन्ते समुत् `. 


, द्यन्ते । येनेति तृतीया हेतौ । येन कारणभूतेन जातानि ` ५ 


 समत्पन्नानीमानि चराचरलक्षणानि भूतानि जीवन्ति ५ 
प्राणधारणं कुरुते । वृद्धि गच्छन्तीत्येतत्‌ । यत्‌ कारण. 
नेव प्रलयदशायां प्रयन्ति लीयमानानि सन्ति अभिसं . 


विशन्ति अभितः स्थूलावस्थातः परावृत्य संविशन्ति . 


प्रलीयन्ते । तद्‌ भूतोत्यत्तिस्थितिप्रलयकारणं विजिज्ञा .. 
सस्व विशिष्टतया ज्ञातुं यतस्व । तदेव कारणं ब्रह्म _ 
यत्वमुपदष्ं ृष्टवानसीति । एतावत्‌ पुनरुवाच वरुणः .. 
इति तात्पर्यमितिशब्दस्य श्रुतिगतस्य । यतो जन्मका .. ` ` 
रणत्वं स्थितिकारणत्वं लयकारणत्वञ्चेति समुदितमेव 


लक्षणं ब्रह्मणो न तु प्रत्येकम्‌ । प्रत्येकस्य लक्षणत्वे त 


९०८९... जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ 1. (भू.९ ख त ॥ 


ह न- न ् 

निर श्रूयते । ननु सम्भवति प्रत्येकस्य लक्षणत्वे समु ` 
दितस्य -लक्षणत्वाश्रवणमनुचितं लक्षणगुरुत्वाद्‌ ` 
व्यर्थविशेषणत्वापाताच्च । संभवति च प्रत्येकस्यांऽपि . । 
जन्मादिकारणत्वस्य लक्षणत्वमसाधारणधर्मत्वात्‌ । .. 
असाधारणधर्मो हि लक्षणम्‌ । अस्ति च जगतो जन्य । 
` कारणत्वमुज्जीवन कारणत्वं लयकारणत्वश्चेति त्रितय । 
मपि ब्रह्मासाधारणधर्मः । ब्रह्मणि सत्वादन्यत्रासतत्वा 
च्च एवं सति समुदितस्य लक्षणत्वे गौरवमापतति 
लघुभूतेन प्रत्यकेनैव समस्तेतरव्यावृत्तिसंभवात्‌ । अत ( 
एव व्यर्थविशेषणताऽपि । एकमेव चेत्‌ समस्तमितरद्‌ 4 


„  द्यावर्तयति किमितराभ्यां विशेषणाभ्याम्‌ । तयोर्व्यां ` 


।  वर्त्यमेव न पश्यामः । यदेकेन न व्यावतितं स्यादिति 
। |  चेत्रैतदयुक्तम्‌ । जन्मकारणं ब्रह्यत्येवमेव जानतः लय 4 
| |  कारणमुज्जीवनकारणञ्चान्यत्‌ किमपि भवेदित्याशंका 
|| कस्यचित्‌ प्रादुभवेत सा मा ्ाद्भूदिति समुदितस्य ` 
| `  लक्षणत्वमाश्रयणीयमेव । किञ्चैवमाशङ्खयमाने सं . 
, ` भ्राव्यमाने चान्यत्रोज्जीवनादिकारणत्वे निरतिशयवृ 
। , हृत्वमपि निर्वचनसिद्धं ब्रह्मणः संशीयमानं स्यात्‌ क 
।।  तन्माभूदिति समुदितस्य लक्षणत्वमकामेनाऽप्येष्टव्यम्‌ । 
न चैवं लक्षणगुरुत्वमपि दोषत्वास्यदं फलमुखात्‌ समु 


"4 ॥ ^ 2. 
न पि 
५ { 01. 


` भन्र-१)  सप्रकाश तैपतिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ८ १ 0 ५ र ५ । ( 
 दितलक्षणस्य । फलमुखञ्च न दोषाय भवति लक्षणं ` 
 मिदमन्नप्राणादिषु यत्र गच्छेत्‌ तदेकं सर्वं वा ब्रह्मेति & 
 -निश्िनुयामित्येवमाशंसासमाश्चस्तः सन्‌ तपो मन- 
-सश्चेन्द्रियाणाञ्च दयकाग्प्रं परमं तप इति ` लक्षणलध्षितं ४. 
बाह्यान्तरेन्दियसमाधानम्‌ । अतप्यत चकार । चित्त- ` ` ` 


मेकाग्रं कृत्वा पूर्वोपदिष्ेष्वन्नप्राणादिषु कुत्रैतछ्छक्षणं . 


गच्छतीति समालोचयदितिभावः । स तपः तप्त्वा स 
भृग्रेकाग्रेण मनसा समालोचनं विधायेत्यर्थः । अस्य ` ˆ . 


"अन्नं ब्रहोति व्यजानात्‌" इति द्वितीयानुवाकगतवाक्ये . ` 4 


| ` ` नान्वयः ॥९॥ 


|  % इति भगवद्रामानन्दाचार्यविरचिते तेत्तिरीयोपनिषद्धाष्ये ५ ५ 
~ भृगुवल्ल्यां प्रथमोऽनुवाकः ॥१॥ र म 


सहनाववतु" इत्यादिक शान्ति मन््र. का व्याख्यान ¦ 


| ६ प्रकरण के आदिमं ही किया गया है । पितापुत्र की जो 1 द 


आख्यायिका है वह इस विद्या का स्तावक है । वह ` 
स्तुति इसप्रकार से है-प्रिय पुत्र भृगु को वारुणि के पिताः . 
` वरूण ने उपदेश दिया अतः अप्रिय तथा.अयोग्य व्यक्ति ` 


को इसका उपदेश नहीं देना चाहिये । 


सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌ ` इस प्रकरण रण ` से. पूर्वम. 4 | 
सत्यत्वादिकं स्वरूप निरूपक धर्म दारा ब्रह्म का उपदेश ` . 


. कियः गयां है । संप्रति पूर्वं धर्मनिरूपित ब्रह्म का लक्षण. | | 


[क च्व 


` ९०८८ .  जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ (१.१९ ख. 4 
स्वरूप कारणत्वादि धर्म॑से उपदेश कै के लङ स्वल्प कारणत्वादि धमं से उपय क्ल । 
अग्रिम ग्रन्थ. प्रवृत्त होता हे-' भृगुर्वैवारुणिरित्यादि' ` 
वारुणि भृगु. वरुण देव के पुत्र रूपसे प्रसिद्ध भृगु नामक ` 
कोई . ऋषि विशेष । यहां वे शब्द प्रसिद्धि का . सूचक 
हे। स्वकीय पिता वरुण के पास विधिपूर्वकं गया । 4 
अधीहिभगव' इत्यादि । हे पूजनीय पिता ? हमको + 
ब्रह्म का उपदेश दीजिये । वरुण ब्रह्मविद्या को जानते थे ` 
इसलिये उनमें पूज्यत्वं का प्रयोग. किया । इसके वाद ~ 
उस पिता वरुण ने विधिवत्‌ आगतपुत्र भृगु को जोकि . 
ब्रह्म जिज्ञासावान्‌ था उसे यह वक्ष्यमाण मन्त्र कहा । 
क्या कहा ? इस जिज्ञासा मे कहते है-"अन्नं प्राणम्‌ ' ` ˆ 
इति । -अन्न प्राण मन ओर वाणी इन सबको कहा अर्थात्‌ ` 
अन्र शरीर ब्रह्म है प्राणं ब्रह्म है-इत्यादि -रूपसे ब्रह्म करा 
उपदेश दिया । इसप्रकार से पिता से उपदेश को सुन ` 
करकेः अन्न -प्राणादिक ये सब समुदित रूपसे ब्रह्म है 
अथवा प्रत्येक . रूपसे , ब्रह्म है एतादृश संशय. व्यग्र भृगु . 

देख करके पुनः. वरुण ने. भृगु ` से कहा-“तं होवा ` ` 
चेति' ह शब्द निश्यार्थक हे .। वक्ष्यमाण ब्रह्य ब्रह्य का ... 
कथन किया .। लक्षण स्वरूप का. कथन करते हें-'यतो ` 
व्रा" इत्यादि । यतः मे जो , पञ्चमी . विभक्ति है वह हेतु . 
अर्थं मे है जिस कारण. विशेष से यह दृश्यमान चराचर 


| 


4 मन-१) ५ सप्रकाश ततरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ 64 न 
त्षणभूत समवायं चत्व षि र 
` लक्षणभूत समुदाय चतुर्मुख से ले करके तृणादि पर्यन्त ` 


पदार्थ उत्पत होता है । 'येन जातानि" मै जो तृतीया ` 
विभक्ति हे वह भी हेतु अर्थ म जिस कारण समुत्पन्न 
चराचर लक्षणभूत॒ समुदाय जीवित होता-प्राण धारणं“. 


` कराता हे अर्थात्‌ बढाता रहता है । ओर प्रलय दशा मे ` 


जिस कारण म लीयमान होता ,है अर्थात्‌ स्थूलावस्थां से' 
प्रति निवृत्त. हो करके प्रलीयमान हो जाते है ।. " तदित्या ` 


दि' भूतो की उत्पत्ति स्थिति लय कारणीभूत ब्रह्म को ` 


विशेष रूपसे जानने का प्रयतर करो । वही यह ब्रह्म है, 
जिसका उपदेश करने के लिये तुमने पूछ था । वही 


` ब्रह्य हे यह श्रुतिगतं इति शब्द का तात्पर्य है । जग ` 
ज्जन्मकारणत्व स्थितिकारणत्व लयकारणत्व यह त्रितय 
: समुदित एक लक्षण है न तु एक एक विभिन्न लक्षण ` | 
` है। प्रत्येक को लक्षण कँ तब तो । प्रत्येक वाक्य मँ . ~ 
“तद्‌ ब्रहम एेसा निर्देश करना चाहिये परन्तु एेसा निर्देश ` ॥ 
हितो नी सुनने भया ~ ^ ^ 
`. : प्रश्न-जब प्रत्येक लक्षण हो सकता है तब समुदित को ` 


लक्षण मानना तो उचित नहीं है क्योकि लक्षण मेँ गौरव होता 


है तथा व्यर्थं विशेषणता दोष भी होता है । प्रत्येकमेंः. | 
लक्षणत्व हो सकता है करयोकि सब ब्रह्म का असाधारण धर्म॑ . । 


है असाधारण धर्म ही तो लक्षण होता है । जगत्‌ का. .. 


६९ १4. 
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| १९6 
। सततररणत्व स्थितिकारणत्व तथा लय कारणत्व ये तीरनौ ही | 


क = र र ~ 


| जगद्ुरश्रीरमानन्दाचा्यपीठ ५ प  (भ्‌.१ख.१ | | | 


ब्रहम के असाधारण धर्म है क्योकि ब्रह्म मेँ रहते हँ ओर 


` ब्रहयतर मे नहीं रहते है । एेसा हुभा तब समुदित को लक्षण , 
। मानने मे गौरव होता है । लघुभूत एक एक से भौ लक्ष्यत ` 


की व्यावृत्ति हो सकती है । अत एव व्यर्थ विशेषणत्व दोष . 


जाता है तन इतर विशेषणद्रय क्या काम करेगा एकतर, | 
लक्षणों का व्यावर्त्य कोई नहीं रहता है । 


समाधान-ब्रह्म जगज्जन्म मे कारण है एतादृश 


ज्ञानवान्‌ ` का लयकारण स्थितिं का कारण कोहं अन्य 


 . होगा 2 एतादृश शंका किसी को होगी वह तादृश शका ¦ । 


किसी को नही हो इसलिये समुदित को लक्षण मानते 
है ओर भी एतादृश शंकां तथा संभावनां होने पर | 
` निरतिशय वृहत्व भी जो कि ब्रह्मपदं का निर्वचन सिद्ध 


 है-वह भी संशयाक्रान्त हो जायगा वह संशीयमानता न .. 


= . हो इसलिये समुदित म॒ही लक्षणत्व माना जत है 0 
किन्तु प्रत्येक मँ नहीं है । लक्षण मं गौरवं होता है यहं 
भीं दोष नही है क्योकि समुदित लक्षण फल मुख है ` 


 . -फलमुख लक्षण मे गोरव दोषजनक नहीं माना जाता है । 


स तपोऽतप्यत इति । वह भृगु लक्षण वाक्य के उप `, 
देश का श्रवण करके यह प्रकृत लक्षण अन्न प्राणादिक 


4 अ ९) ¦  सप्रकश तेत्तरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ | १०९१ 


त त्न्त्ततस्स्द््द्दक्द्वङङ्ङ ~ 
-- ----न ज्वा रद्य प्क 


इन्द्रिय का समाधानरूप तप किया । अर्थात्‌ चित्त की. ` 


एकाग्रता करके पूरवोपदिष्ट अन्न प्राणादिक मेँ किस किस . ` 
= म यह लक्षण जाता है इसप्रकार से आलोचन किया । ` ` 


` स तपस्तप्त्वा' इति । वह भृगु एकाग्र मन से समा. ध 
लोचन करके इसका अन्वय "अत्नं ब्रहोति' इत्याकारकं . ध: 
` . द्वितीय अनुवाकगत वाक्य के साथ है ॥९१॥ ~ 


> इति भगवत्पाद श्रीरामानन्दाचार्यानन्दभाष्यप्रकशे प्रथमोऽनुवाकः > ` ` 


धी अथ द्वितीयोऽनुवाकः ५ 

अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । अन्नाद्ध्येव 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि ` 
` जीवन्ति । अन्नं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्वि ` 
ज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि 
` भगवो ब्रह्मेति । तं होवाच । तपसा ब्रह्म वि ` 
` जिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । ` 
सम तपस्तप्वा ॥२॥ . ^ 
इति कृष्णयनुर्ेदीयतैत्तिरौयोपनिषदि भृगुवल्ल्यं द्वितीयोऽनुवाकः ॥२॥ ` ¦ 


५२९९२. जगदगुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ ` ( भू. ख.१ 1. 


नन्दन | 
अन्न ब्रह्म है एेसा भृगु ने जाना व्योकि अन्नरसेहीयेद््रे ` 


. ` भूतवर्गं उत्पन्न होते है उत्पन्न हुये अत्न से ही जीते है एवं अन्त मँ ` 
 अन्नमेंही विलीन हो जाते है इस प्रकार जानकर पुनः पिता वरुण कै , 
पास उपस्थित होकर प्रार्थना की हे भगवन्‌ ? मुञ्चे ब्रह्म का उपदेश देँ 

तब उन विख्यात वरुण ऋषि ने भृगु को कहा तप से ब्रह्म को जानने ` 


का प्रयास करो तप ही ब्रह्य ज्ञान का साधन है एेसी आज्ञा पाकर . 


भृगुकऋछषि ने तप किया तप करके भृगु ऋषि ने-॥२॥ 


अन्नं ब्रह्येति-अन्नं शरीरमिहोच्यते तदेव पूर्वमन्नम 


यशब्देनाऽप्युक्तम्‌ । भृगुरेकाग्रमनसा समुपदिष्टमिदं 
लक्षणं ब्रह्मणोऽन्रे गच्छति न वेति समालोच्य अत्नं 
ब्रहोति व्यजनाद्‌ विज्ञातवान्‌ । विचारप्रकारं दर्शयति- 
 अन्नाद्ध्येवेति । अत्र श्रुतो दिशब्दोऽवधारणार्थः । जी 


-वन्तीति बाक्येऽभिसंविशन्तीति वाक्येऽपि सम्बध्यते । . 


इमानि अत्रादेवोत्पद्यन्ते अन्नेनैव जीवन्ति अन्ने एव -. 
लीयन्ते च तस्मादन्नमेव ब्रह्मेति विचायं निश्चितवान्‌ 


भृगुरिति समग्रार्थः । तद्विज्ञाय भूतजन्मस्थितिलय 


कारणत्वेन अन्नं ब्रहोति ज्ञात्वा पुनरेव वरुणं जगाम । ॑ 


-पुनर्गमने कारणन्तु अन्नस्य ब्रह्यत्वज्ञानेऽपि न तेनास्य `, 


 परितोषोऽन्नस्याप्युत्पादविनाशवत्वदर्शनात्‌ । नित्यञ्च 
ब्रहेति तेन कुतश्चिदवगतमासीदिति । अधिहीति- ` 


अधीहि भगवो ब्रह्येति मन्त्रोच्चारणपूर्वकमेव वरुणं 


प्रतिगतवानित्यर्थः । तं होवाच वरूणः पुनरूपसुतमन्नं | 


क ` व्व 


' ब्रहयतिज्ञानवन्त ब्रहैतिज्ञानवन्तं तत्राप्यपरितुष्यन्तं भृगुमुवाच । किमु 


` सप्रकाश तैत्तिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌. १०९३ " 


वाचेत्यत्रांह-तपसेति । तपसा एवोक्तलक्षणलक्ष्यतया  . 
अन्नं ब्रह्मेति त्वया ज्ञातं तद्रत्‌ पुनस्तप आचर बा 
 ह्याध्यन्तरेन्द्रियसमाधानलक्षणम्‌ । तेन च साधनेन ` 


प्रोक्तलक्षणलश्षयं ब्रह्म विज्ञातुं यदि अन्नं ब्रह्मेति ज्ञानेन 


न संतोषस्तव । तपो ब्रहोति तप एव ब्रहयप्रतिपत्तौ . ` 


परमं साधनमित्यस्मात्‌ तपसैव ब्रहाज्ञानाय यतस्वं । 


एवं पित्रोक्तो भृगुः पुनरपि चित्तैकाग्रीकरणरूपं ` ध ध: 
तपश्चकार । स तपः तप्त्वा चित्तैकाग्रतापूर्वकं समा 
 लोच्य “प्राणो ब्रह्मेति व्यजानादि ति परेणान्वयः ॥२॥ _ 


५ इति भगवद्रामानन्दाचार्यविरचिते तेत्तिरीयोषनिषद्धाष्ये 
भृगुवल्ल्यां द्वितीयोऽनुवाकः ॥२॥ . 


अन्नं ब्रहयोति' यहां अन्न शब्द का अर्थ है अत्र 


~ जन्य शरीर, यही पूर्व मे अन्नमयकोश से भी कहा गया 


है। भृगु ने एकाग्र मन से समुपदिष्ट जो यह ब्रह्म का 
`लक्षण वह ब्रह्म मेँ जाता दै कि नही ेसा विचार करके. ` 
अन्न को ही ब्रह्मरूपं से जाना । विचार के प्रकारं को ` . 
बतलाते दै-“ अन्नादध्येवेत्यादि' यहां श्रुत जो "हि" शब्द. 
है वह अवधारणार्थक है इसका सम्बन्ध जीवन्ति के 
साथ तथा *अभिसंविशन्ति' के साथमेंदरै। ये सब 


भूत अन्न से उत्पत्न होते है अन्न से ही जीवित रहते हे । व । 


|  `-१०९४  जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ . 


| ओर प्रलय के समय र्मे अन्न र्मे ही विलीयमान हो जक ` . 

` है इसलिये अन्न ही ब्रह्म है । यह विचार करके भृगु ने 

निश्चय किया, यह संपूर्णं मन्त्र का अर्थ हे। 

~ "तद्विज्ञायेति' भूतों का जन्म जीवन लयकारण 

` रूपसे. अन्न को ब्रह्म जान. करके पुनः वरुण पिता के 
पास भृगु गये । पुनः गमन मेँ कारण यह है कि अन्ने 

। ब्रह्मत्व ज्ञान होने पर भी इससे भृगु को संतोष नहीं ध 

~ इ क्योकिं अन्न. तो उत्पाद विनाशशाली होने से. 

। ~ अनित्य है । ओर ब्रह्म नित्य दहै रेसा भृगु ने कहीं से 

` ` जाना था । ."अधीहीत्यादि' अधी हि भगवः' इत्यादि 

` मन्र के: उच्चारणपूर्वक वरुण के प्रति गया । “तं 

~ होवाचेति" पुनः, समीप में. आगत अन्न ब्रह्य ज्ञानवान्‌ 

। ` परन्तु उसमें परितोष युक्त भृगु को वरुण ने कहा, क्या ~ ` 

। ` कहा? -इस जिज्ञासा के उत्तर में कहते है-' तपसेत्यादि" ` 

~ तपस्या के. द्वारा उक्त लक्षण लक्षित अन्न को. तुमने 

~ जाना, उसी: तरह पुनः बाह्याभ्यन्तर उन्दरिय समाधान 

` लक्षण.-तप को करो उस तपेरूप साधनः से प्रोक्तं लक्षण 

। ` लक्षित ब्रह्यः-को जानने का प्रयलः.करोः.यदि अन्न में 

।  ब्रद्यज्ञान. से तुमको संतोष नहीं है + तप हीः ब्रह्मज्ञान मे 

` परम साधन है । इसलिये ब्रह्मज्ञान के लिये तप करो । 
इसप्रकार से, पिता से. आज्ञप भृगु . ने. चिततैकाग्रतापूर्वक 


~ 
` त करकै प्राण कौ ब्रह्म जाना एसा पर वाक्य से ठ्य जाना हसा पर वाक्य सै `. 
सम्बन्ध हे ॥२॥ ५ 4 | 

+ इति भगवद्रामानन्दाचार्यप्रणीतानन्दभाष्यप्रकाशे 


.. . : ˆ ~  भृगुवल्ल्यां द्वितीयोऽनुवाकः 
ध + अथ त॒तीयोनुवाकः धी । 
प्राणो ब्रहेति व्यजानात्‌ । प्राणाद्ध्येव . ` 

खल्विमानि भूतानि जायन्ते । प्राणेन जातानि ` 


 सप्रकाश तैत्तिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ` 1... ४ 


जीवन्ति । प्राण प्रयन्त्यथिसंविशन्तीति । तद्वि 


ज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि ` 


भगवो ब्रहेति । तं होवाच । तपसा ब्रह्मवि 


जिन्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । १ ८ 
स तपस्तप्त्वा ॥३॥ .. 4 
इति तैत्तिरीयोपनिषदि भृगुवल्ल्यां तृतीयोऽनुवाकः. ॥२॥ 


प्राण ब्रह्म है एेसा जाना वरयोकि ये सभौ भूतसमूह प्राण से ही 1 


8  चैदा होते हे उत्पन्न हये प्राण से ही जीवित रहते है अन्त मे प्राणमें ` 
ही विलीनं हो जति ह एेसा जानकर पुनः पिता वरुणजी के पासं ` .“ 


` सविधि उपस्थितः द्येकर्‌ प्रार्थना की हे ` भगवन्‌ ब्रह्य, का ` उपदेश दे ` 


भूगुजी को वरुणजी ने, कला तप से ब्रह्म को जानने का प्रयास करो ` | 
तप॒ दधी ब्रह्म है तब. भृगुजी.ने तप. किया उहोनि तप करके ॥२॥. .. . ^ 
स भृगुः चित्तसमाधानपूर्वकालोचनान्तरं ` प्राणो ` ~ 


१०९६ जगदगुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ  (भू.१ख.१ च 


ब्रहेति विज्ञातवान्‌ । आलोचनरीतिमाह प्राणाद्ध्यै ` 
 वेति। जगज्जन्मस्थितिलयकारणत्वं ब्रह्मलक्षणं ` प्राणे 
समालोचितवान्‌ । प्राणं ब्रहेति ज्ञात्वाऽपि प्राणस्य 
` उत्यत्तिविनाशवक्त्वदर्शनात्‌ तेनाऽपरितुष्यन्‌ पुनः पितुः 
समीपं गतवान्‌. अधीहि भगवो ब्रह्मेति मन््रमुच्चार्य, ‡ 
ततः तपसा ब्रह्म विज्ञातुमिच्छेति वरुणः पुनरुवाच , ` 
यतः तप. एव ब्रहयप्रतिपत््युपायः । स पुनस्तादुशमेव 
- इन्दियसमाधानलक्षणं तपश्चचार । तपश्चरित्वा मनो ` 
ब्रहेति व्यजानादिति परवाक्येन. सम्बन्धः । तपः पौनः . ` 
` पुन्येनोपदेशः प्रतिपत्तिसाधनेषु मध्ये इन्दियसमाधा' 
नस्योत्कृष्त्वं बोधयितुम्‌ । प्राणपदेनात्र प्राणमयकोशो 
विवक्षितः ॥३॥ ` ` ` 
` क इति भगवद्रामानन्दाचार्यविरचिते तेत्तिरीयोपनिषद्धाष्य 
भृगुवल्ल्यां तृतीयोऽनुवाकः ॥२॥ ¢ 
` प्राणो ब्रह्तीति' उस भृगु ने चित्त समाधानपूर्वक 
आलोचन विचार 'के वाद में प्राण को ब्रह्मरूप से ` 
जाना । उसमे. आलोचन की रीति को बतलाते है- - 
प्राणादध्येवेत्यादि' जगत की जन्म स्थिति लयकारणता 


जो ब्रह्म लक्षण है उसे प्राण मे आलोचित किया । प्राण 


को ब्रह्य रूपसे जान करके भी प्राण के उत्पाद विनाश ` | 
वान्‌ होने से उसंसे अपरितु्ट हो करके पुनः पिता के ` 


# स 


|  मचर-४) ` सप्रकाश तैत्तिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ` . ,१०९७ 


त्प मै गये हमकौ ब्रह्म का उपदेश दीजियैः यह कह ` 
करके । तब पुनः वरुण ने कहा-तपस्या से ब्रह्मको ` 
जानो व्रयोकि- ब्रह्मज्ञान मे तप ही साधन है। तब .उस ` 
भृगु ने पुनः इन्द्रिय समाधान लक्षण तप को कियो । ` 
तब तप करके मन को ब्रह्मरूप से जाना इसप्रकार 
अग्रिम वाक्य से सम्बन्ध है । तप का जो बारंबार 
उपदेश किया गया है वह ब्रह्म प्रतिपत्ति साधनों में 
इन्द्रिय समाधान मे उत्कृष्टता बतलने के लिये है । 
प्राणपद से प्राणमयकोश विवक्षित हे ॥३॥ ` ` | 

ॐ इत्यानन्दभाष्यप्रकाशे तृतीयोऽनुवाकः > 


प अथ चतुर्थाऽनुवाकः ५ £ 
मनो ब्रहोति व्यजानात्‌ । मनसो ह्येव 
। खल्विमानि भूतानि जायन्ते । मनसा जातानि ` ` 
| जीवन्ति । मनः प्रयन्त्यभिसंविन्तीति । 


तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अ ` 


धीहि भगवो ब्रहोति । तं होवाच । तपसा ` 
ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रहेति । स 
तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥८४॥ ` 

६ इति कृष्णयजुर्वेदीयतेत्तिरीयोपनिषदि तृतीये 


भृगुवल्ल्यध्याये चतुर्थोऽनुवाकः ॥५॥ ५ 
ऋ ह्‌ 


` १०९८ जगद्गुरेश्रीरामानन्दाचार्यपीठ ` (भू.१ ख.१ ¶ 
-. मन ब्रह्म है ेसा जाना क्योकि मन से ही.ये सब भूतसमूह ` 


॥ उत्पन्न होते है उत्पन्न हुये मन से ही जीवित रहते है एवं अन्त मे मन ` 
मेही विलीन हो जाते है । एेसा जानकर पुनः पिता वरुणजी के पास 


समुपस्थित होकर प्रार्थनाः की कि हे भगवन्‌ ? मुज्ञ ब्रह्म का उपदेशं द 
 भृगुजी को वरुणजी ने कहा तप से ब्रह्य को जानने का प्रयत्न करोत्प ˆ 
ही ब्रह्म हे भृगु ने तप किया तपस्या करके ॥५॥ भ 


श भ्ृगुजंगज्जन्मादिकारणत्वं मनसि विचिन्त्य मनो 
. बरह्येति . ज्ञातवान्‌ चिन्तनप्रकारमाह-मनस इत्यारभ्य ` 
 संविशन्तीत्यन्तेन । तत्रापि नास्य संतोषः “अन्नमयं हि ` 
सोम्य मनः' इति श्रुत्यन्तरेण मनसोऽन्रविकारत्वा- ` 
. वगमात्‌ तस्याप्युत्पादविनाशशालित्वप्रत्ययाद्‌ ब्रह्म ` 
 त्वाऽनुपपत्तेः । ततोऽधीहि भगवो ब्रहेति मन्रमुच्चार्य ` 
` पुनः पितुः समीपमुपागमत्‌ । पुनरेव तपसा ब्रह्मवि 
 जिज्ञासस्वेति वुरुणोक्तः तपश्चकार । तपस्तप्त्वेत्यस्या ` 
` ग्रिमेण विज्ञानं ब्रहयोति व्यजानादितिवाक्येनान्वयः । 
 पदव्याख्या तु पूर्ववदेव कार्या. ॥४॥ | 
ॐ इति भगरद्रामानन्दाचार्यविरचिते तैत्तिरीयोपनिषद्धाष्ये 
` भृगुव्रल्ल्यां चतुर्थोऽनुवाकः ॥४॥ छ 
भृगु ने जगज्जन्मादि कारणता का मन में चिन्तन 
करके मनको ब्रह्मरूप से जाना । चिन्तन के प्रकार को 
बतलाते' है-मनसः' यहां से ` लेकर के संविशन्ति - ` 
एतदन्त प्रकरण से । परन्तु इसमे इसे संतोष नहीं हआ ` 


|: 4 मन्र-५) ¦ सप्रकार तेत्तिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ द कः 


=-= -------~-~-~-----~- | 
वरयौकि-'अन्नमय यह मन है' इस श्रुत्यन्तर से मनका 


अन्न का विकार होने से वह मन उत्पादविनाशशील ह 
अतः मन में. ब्रह्मत्व अनुपपन्न है । तब अधीहि भगवो 
` ब्रह्येति मन्त्र का उच्चारण करके पुनः पिता के पास भृगु 


गये 1 तब पिता वरुण ने कहा-तप से ब्रह्मकोंजानो। 


यह सुन करके पुनः `तप किया । तब विचार करके 
विज्ञान को ब्रह्मरूप से जाना । प्रत्येक पद्‌ का व्याख्यान 
ह कवत्‌ का चाहिये ॥॥ ` .: 
। „+: => इत्यानन्दभाष्यप्रकाशे चतुर्थोऽनुवाकः # 
` पू अथ पञ्चमोऽनुवाकः छ ` 
= विज्ञानं ब्रहोति व्यजानात्‌ । विज्ञा 
, . नाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । विज्ञा 
नेन जातानि जीवन्ति । विज्ञानं प्रयन्त्यभि 
`. संविशन्तीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुणं पित 
` रमुपससार । अधीहि भगवो ब्रहेति । तं हो 
 बाच.। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । स तः ` 
` पोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥॥५॥ र 


पं इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि भृगुवल्लयध्याये पञ्चमोऽनुवाकः ॥५॥ - ची 
विज्ञान न्रह्म है .एेसा जाना क्योकि विज्ञान से हीये सभी 
भूतवर्गं उत्पतन होते है उत्पतन हुये विज्ञान से ही. जीते ह तथा अन्त में 


म ~ ~ 


` १९००  जगदगुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ 4 तै छ. 
विज्ञान मेँ ही प्रलीन हो जाते ह यँ जानकर पुनः पिता वरुणजी कै 
पास समुपस्थित होकर विनय किया हे भगवन्‌ ? मुञ्चे ब्रह्म का उपदेश ` 


दे उहे वरुणजी ने कहा तप से ब्रह्म को जानने का प्रयास करो तपही ` 

ब्रहम है भृगुजी ने तप का तपं करके उदँने ॥५॥ | (च 
पुनर्मनः समाधानलक्षणतपःकरणपूर्वकं विज्ञानं 

ब्रहेति विज्ञातवान्‌ भृगुः । विज्ञानमिह विज्ञानमय ` 


कोशः । अस्मिन्नपि नास्य संतोषोऽभूत्‌ । जगज्जन्मादि ` 
` कारणत्वविज्ञानेऽपि विज्ञानस्य विकारवत्वावगमो हि 


 संतोषाभावहेतुः । ततश्च अधीहि मन््रोच्चारणपूर्वकं ` 
पुनरपि ब्रह्मोपदेशेच्छया वरुणं प्रतिजगाम । तपसा - 
` ब्रह्म विजिज्ञासस्वेति तदेवोत्तर प्राप्य गुरुवाक्य- 
` श्रद्धातिशयात्‌ तदेवोक्तलक्षणं तपः समाचरत । स ` 
. तपस्तप्त्वेति सम्बद्धमुत्तरेण “आनन्दो ब्रह्मव्यजा 
नादिति वाक्येन ॥५॥ = 


~, इति भगवद्रामानन्दाचार्यविरचिते तैत्िरीयोपनिषद्धाषय 
भृगुवल्ल्या, पञ्चमोऽनुवाकः ॥५॥ # 
पुनः मनः समाधान लक्षण तपःकरण पूर्वक विज्ञान 


को ब्रह्मरूप से भृगु ने जाना. । विज्ञान शब्द का अर्थहे ` 

 विन्ञानमयकोश । इसमे भी भृगु को संतोष न्ह हुआ । . 
विज्ञानं मे जगज्जन्मादिकारणता का ज्ञान होने पर भी ` 
विज्ञान मँ जो विकारित्व है वह संतोषाभाव मे कारण ` 


है । तब-'अधीहि भगवः' एतादृश मन्रोच्चारणपूर्वक ` ; 


ऋ ` प्व 


| 


गये । तब तपस्या से ब्रह्य को जानो । इस उत्तर को 


प्रात करके गुरु वाक्य मं श्रद्धातिशय से पुनः तप किया . 


ओर तपं करके आनन्द को ब्रह्मरूप से जाना ॥५॥ 


` ॐ इति भगवद्रामानन्दाचार्यप्रणीतानन्दभाष्यप्रकाशे पञ्चोऽनुवाकः ॐ ` ` 


7 अथं षष्ठोऽनुवाकः ५ 


आनन्दो ब्रहोत्ति व्यजनात्‌ । आ- ` 
.  नन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आ 
` नन्देन जातानि जीवन्ति । आनन्दं प्रयन्त्य 


भिसंविशन्तीति । सैषा भार्गवी वारुणी 


विद्या । परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता । स य एवं 
` वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति 
महान्‌ भवति प्रजया पशुभिर्बह्यवर्चसेन 

` महान्‌ कीरत्यां ।\६॥ ध 


` इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि भृगुवल्ल्यध्याये षष्ठोऽनुवाकः ॥६॥ ` ं 


` आनन्द ब्रह्य है'एेसा जाना क्योकि आनन्द से ही. सभी 


 भरूतसमुदाय उत्पन्न होते है उत्पतन. हुये आनन्द से ही जीवित, रहते हें 


अन्त मे आनन्द मेँ ही विलीन हो जाते है । उस अन्न से प्रारम्भित 
यह महि वरुणजी से उपदिष्ट तथा भृगुं ऋषि से ज्ञात विद्या सर्वोत्कृष्ट 


परह्य श्रीरामजी में ही प्रतिष्ठित दै । जो कोई साधक आनन्द गुण 


[` "व्ह ; 
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- ------------------- ~ च र---- ~ 
पुनः ब्रह्मोपदेश की. इच्छा से पिता वरुण के प्रति भृगु 


॥ 
~ = 


 “ १९०२ ` ` जगदगुरभररमानन्दाचा्यपीट “` (१९ ख. 


`  ~---------------~-~-~--~-~-~-~ ~ ` 
वाले श्रीरामजी की उपासना करता है वह सर्वर श्रीरामजी ङ्घ 


प्रतिष्ठित हो जाता है एवं अधिक अन्न वाला. तथा अधिक खाने मँ 


समर्थं होता है ओर प्रजा से पशुओं से तथा ब्रह्मतेज से युक्त होकर ¦ 


क महान्‌ हो जाता है तथैव क्रीति से भी महान्‌ हो जाता हे ॥६॥ 


भृगुः . पुनः पुनः तपःसमाचरणेन विशुद्धचेता ` | 


 अन्नप्राणादिषु ब्रह्मलक्षणदशनेऽप्यपरितुष्ट आनन्दे 


चिन्तैकाग््रपूर्वकं विचार्य ब्रह्मलक्षणच्च पूर्वोक्तं पश्यन्ना 

` नन्दं ब्रह्म विज्ञातवान्‌ । उत्पादविनाशवत्वादिविकार ` ` 
` . राहित्यमानन्देऽपश्यदस्य ब्रह्यत्वज्ञाने जातपरितोषोऽभ . 
, तत्‌ । सैषा ब्रह्मविद्या भृगवे प्रोक्तत्वाद्‌ भृगुसम्बन्धित 
` या भार्गवी, वरुणेन प्रोक्ततया वारुणीति च कथ्यते । 

सा च अन्नमयप्राणमयादिकं समुह्छङ्घय परमे व्योमन्‌ 
पर मव्योमशब्दिताप्रकताकाशस्थित आनन्दस्वरूपे पर 
 -मात्मन्येव प्रतिष्ठिता स्थितिं प्राप्ता न तु आनन्दशब्द 


` . वाच्यपरमात्मानमपि अन्नमयादिकमिव समतिक्रम्याऽन्य 
` त्र स्थिति प्राप्ता । तस्माद्‌ य क्श्चिदुपासकोऽपरोऽपि 


भ्रगुरिव  बाह्याऽ भ्यन्तरेद्ियसमाधानलक्षणतपोऽनुति- 


 छन्नन्नमयप्राणमयादिकमतिक्रम्य . कमश आनन्दमय | 


मानन्दं ब्रह्मोपास्ते ` ख `उपासकोऽपि भार्गव्याविद्याया -. ९ 
आनन्दे प्रतिष्ठितत्वात्‌ प्रतितिष्ठति आनन्दं ब्रह्मदेशवि 


, शोषविषशिष्ठं प्राप्नोति । साकेतस्थितमानन्दमवाप्नो ४ ह: 


तीत्यर्थः । एवं भ्रारगव्याविद्याया मुख्यमद्ष्ठं फलं 
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न सव्न्न्ल् जल 9 ८“ । | 
प्रतिपाद्य संप्रति दृष्टमपि तस्याः फलं निदिशति- 
अन्नवानित्यादिना । अन्नमस्त्यस्येत्यन्नवान्‌ भवति 


यद्यप्यन्नवत्ता तस्यापि भवति यस्य नेयं ब्रह्मविदा 


तथापि अन्नरवानित्यनेन प्रभूतान्नवत्ता विवक्ष्यते । 


= प्रभूतमन्नमस्य भवतीत्यर्थः । अन्नमत्तीत्यन्नादः ` 
प्रदीप्रजाठराग्नितिया यथेष्टा्नभक्षणपरिपाचनशक्तिं `. 


सम्पन्नो भवति । पुत्रादिलक्षणया प्रजया, गवाश्चमहिषं ' . 

_ , हस्त्यादिभिः पशुभिर््बह्यवर्चसेन ब्रहातेजसा बाह्या. 
भ्यन्तरेन्दरियजयनिमित्तेन च महान्‌ भवति - श्रेष्ठतया . ` 
लोके गण्यते । कीर्त्या शुभख्यातिरूपया च महान्‌ ` 
श्रेष्ठः सम्पद्यते ॥६॥ ् 
~ इति भगवद्रामानन्दाचार्यविरचिते तेत्तिरीयोपनिषद्धाष्ये 
भगुवल्ल्यां षष्ठोऽनुवाकः ॥६॥ धी. ` . > 

. बारंबार तप करने से विशुद्ध अन्तःकरण हो, करके ` (व 
 अन्नमयादिक में ब्रह्म लक्षण देखने पर भी उसमें संतुष्ट ` 
होकर आनन्द में चिततैकाग्प्रर्वक विचार करके पूर्वोक्त ' ` 


र जाना ओर  उत्पादविनाशादिक विकार `को उसमे नही _ र 
देखने से इसे संतोष हुआ । वह यह ब्रह्मविद्या भृगु `“ 


प्रतिपादित . होने से वारुणी भी कहलाती है । वह . 8 


ब्रह्म लक्षण . को देखता . हुआ ` आनन्दमय को ब्रह्मरूप से ~. ८ 


सम्बन्धी होने से भार्गवी क्रहलाती व नरव 


व = = । ` ॥) ५५ 
| ५७ ॥ च ॥ १२ ६ > । 


व १ ४ स ध जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ ध (1 (भू.९ ख.१ "त 
अन्नमयादिक को अतिक्रमण चक को अतिक्रमण करके परम व्योमपद वाच्य | 
~ -अप्राकृत आकाशा स्थित आनन्दस्वरूप परमात्मा मेँ 
स्थिति को प्रात की हई है किन्तु आनन्द शब्दवाच्य 
परमात्मा को भी अन्नमयादिक की तरह अतिक्रमण 
करके अन्यत्र व्यवस्थित नहीं है । इसलिये जो कोई ` 
उपासक भृगु के सदृश बाह्य आभ्यन्तर इन्द्रिय समाधान ` 
क्षण तप का अनुष्ठान करता हुआ अन्नमयादिक का 
अतिक्रमण. करके क्रमशः, आनन्दमय ब्रह्म को उपासना ` 

` करता है वह उपासक भी भार्गवी विद्या के आनन्द में 
प्रतिष्ठित होने . से. प्रतिष्ठित `होता "है अर्थात्‌ आनन्द ब्रह्म 
कौ जो कि देश विशेष विशिष्ट है उसे प्राप्त करता है. 

यानी साकेत स्थित आनन्द को प्राप्त करता है । इसप्रकार 
से भार्गवी विद्या करा मुख्य अदृष्ट फल का प्रतिपादन ` 
करके संप्रति उस भार्गवी विद्या के दृष्ट फल को बतलाते 

`. * हे “ अन्नवानित्यादि' वह उपासक इस विद्या के बल से 

` अन्नवान्‌ होता है । यद्यपि जो व्यक्ति इस विद्या का 

उपासक नहीं है उसमे भी तो अन्नवत्व है तथापि अन्न 

` वान्‌ इससे विशिष्ट अन्नवत्ता की विवक्षा हे प्रभूत अन्न 

इसे प्राप्त होता टै-' अन्नादो भवतीति! यह उपासक 

अन्नाद होता दै प्रदीप्त जाठराग्निमान्‌ होने से यथेष्ट अन्न 
भक्षण परिपाचन शक्ति संपन्न होता है । ओर पुत्रादि 


मन््र-७) ` . सप्रकाश तैत्तिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ‰ ` ` ` १९०५... 


म == = 
लक्षण प्रजा से गो अश्वादि पशु से-ओर बाह्याभ्यन्तर ` 


इन्द्रिय जय निमित्तक ब्रह्मतेज से महान्‌ होता है अर्थात्‌ ` । | | 


्ष्ठरूप से लोक मे परिगणित होता है तथा शुभख्याति ` ५ 4 | 


क्षण कीति से महान्‌ श्रेष्ठ होता है ॥६॥ ` 
`, ॐ इत्यानन्दभाष्यप्रकाशे षष्ठोऽनुवाकः च ` ¦ 
फ अथ सप्तमोऽनुवाकः ` ५ ध 
अन्न न निन्द्यात्‌ । तद्‌ व्रतम्‌ । प्राणो वाः 
अन्नम्‌ । शरीरमन्नादम्‌ । प्राणे शरीरं प्रतिष्ठि 
तम्‌ । शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः । तदेतदन्नमन्ने 


प्रतिष्ठितम्‌ । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठतं वेद ` 


प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो `भवति । महान्‌ | 
भवति प्रजया पशुभिर्बह्यवर्चसेनं । महान्‌ ` ` 
कीर्त्या ॥७॥ .  : . 


ध इति तेत्तिरीयोपनिषदि भृगुवल्ल्यां सप्तमोऽनुवाकः, ॥७॥ -ध ˆ -. ` ` 
अन्न. की.निन्दा न करे यह साधक कात्रतटेप्राणहीअन्नहै . ` 


~ एवं शरीर अन्न का खाने वाला है शरीर प्राणःमे प्रतिष्ठित है तथां प्राण ` ` 


शरीर मे संस्थित है वह यह अन्न अन्न मे ही प्रतिष्ठित है जो साधक ` 
इस अत्न को .अन्न में प्रतिष्ठित जानता हे वहः अन्न मेँ प्रतिष्ठित होता दैः ` . 
अतः अन्नवाला एवं .अधिक अन. खाने “वाला होता है ओर प्रजा _ 


पशुओं तथा ब्रह्यतेज से युक्त होकर महान्‌ होता है एवं कीति से भी. . 
महान्‌ होता है ॥७॥ | 1 


। ६९०६ जगदरुभीरमान्दाचर्यीठ __ (१.९ ख.९ ` | | 


` यो हि ब्रह्मा अन्नादिक्रमेण ज्ञातवानन्नादिक्रमेण | 


` ब्रह्मजिज्ञासुर्वां तेन करणीयं व्रतविशेषमुपदिशति-अ्नं | 
न विन्द्यात्‌ । यदुत्कृष्टमपकृष्टं मध्यमं वाञत्नं संप्राप्तं | 


६ भवेत्‌ तदन्नं न दूषयेद्‌ वांचाऽपि । तद्‌ त्रतमन्नमहं ` 


कदापि न निन्दिष्यामीति संकल्पं सदेव धारेयद्‌ । ब्रह्म ` 


` विद्यावतो नियमविशेषोयमित्येत्तत्‌ । यतोस्य ब्रह्मोप | 
लब्धो कर्त्तव्यायां प्रथम उपायोऽन्नमेव तत््रमेणैवानन्दे ` 
प्रतिष्ठानात्‌ । अयञ्च व्रतविधिरन्नस्तुतये क्रियते । अन्न । 
स्य प्रथमपर्वत्वात्‌ । अत्नप्रसंगादन्नविषयकः काम्योपास 


` नाविशेषोऽपि प्रदश््यते प्रानो "वेति । प्राणो वाजम्‌ । . | 


प्राणे अन्नदः कर्तव्याशरीरमन्नादं शरीरे चात्राददृष्टिः 


कार्या । वाशब्दो वैपरीत्यमपि बोधयति । तस्माच्छरीर . | 
मन्नं प्राणोऽन्नाद इति वाक्यविपर्ययं कृत्वा शरीरेऽन्न 1 
दृष्टिः प्राणे अन्नाददष्टिश्च कार्येति निष्यद्यते । प्राणशगरी 


रयोरन्नान्नादद्ष्टो निमित्तं निदिशति-प्राणे शरीरमित्या | 
दिना । सति प्राणे शरीरस्थितिर्भवत्यसति च प्राणेन | 
इशरीरस्थितिरिति ददुश्यतेऽतो यद्यन्निमित्तप्रतिष्टावत्‌ तत्त॒ | 
स्यान्रमिति नियम्यतेऽस्ति च शरीरं प्राणनिमित्तकप्र | 
तिष्ठावत्‌ तस्मादन्नं शरीरमिति निश्चितं भवति । शरीर . | 


प्रतिष्ानिमित्तभूतः प्राणश्चान्नाद इति निश्चीयते । एवं ` | 


प्राणस्यान्नादत्वे शरीरस्यान्नत्वे द्रष्ठव्ये निसित्तमुक्त्वा | ॥ 


ऋ "व्व 


 मन्र-) | सप्रकाश तेपिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ( ध । १4 ४. 


 प्राणेऽन्नत्वदृष्टौ शरीरे चात्नादत्वदृष्ठौ निमित्तं ' वक्ति. 


शरीरे प्राणः प्रतिष्ठित इति । प्राणः प्राणवायुः शरी ` 


रन्तर्व्तते । यच्च यस्यान्तर्भवति तत्तस्यान्नं यत्र भ ` 


वति तदद्नादं भवति । शरीरान्तर्भूतत्वात्‌ प्राणस्यान्नत्वं॑ 
शरीरस्य चात्नादत्वम्‌ । तदेवं प्राणोऽन्नमन्नादश्च । शरी . ` : 


रमप्यन्नमन्नादश्चत्युक्तं भवति । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं 


` तस्मात्‌ प्राणशरीरयोर््योरपि अन्रत्वादत्नादत्वाच्च उभ .. ` 


 योरुभयत्र प्रतिष्ठितत्वाच्च अत्नं प्राणरूपं शरीररूपं वा ` ` ५ 
अन्ने शरीररूपे प्राणरूपे वा प्रतिष्ठितं वर्तते । अ- ` 
तोऽनयोः परस्परप्रतिष्ठितत्वेनोपासना कार्येतिभावः । ` 


एवमुपासकस्य काम्यं फलमाह-स य॒ इति । यः 
उपासक एतत्‌ प्राणरूपं शरीररूपं वा अन्नं शरीररूपे _ ` 
: प्राणरूपे वा अन्न प्रतिष्ठितं वेद प्राणशरीरयोरन्रादद्ष्टि 
. विधाय परस्परप्रतिष्ठितत्वेनोपास्ते स प्रतितिष्ठति लोके __ 
प्रतिष्ठावान्‌ भवति । चिरजीवी भवतीत्येतत्‌ । अन्न `` 


वानन्नादो भवतीत्यादेः पूर्ववद्‌ व्याख्या ॥७॥ 
भ इति भगवद्रामानन्दाचार्यविरचिते तैत्तिरीयोपनिषद्धाष्ये 
भृगुव्ल्ल्यां सप्तमोऽनुवाकः ॥७॥ ५ | 


` जो उपासक अत्नादि क्रमसे ब्रह्म को जाना. तथा ` 
जो कोई ब्रह्म जिज्ञासु अन्नादि क्रमसेब्रह्मकोजान 
लिया उनसे करणीय जौ त्रत विशेष उसका उपदेश करते _ ` 


` को वाणी से भी दूषित न करे । "तद्‌ व्रतमिति" अन्ने 


उपाय. यही अन्न है. तद्‌ द्वारा ही क्रमेण आनन्दम. 
` प्रतिष्ठित होगा यह जो त्रत विधि है वह अन्न का. 
स्तावक है, उसमें अन्न प्रथम पर्व है। अन्न के प्रसंगसे. 


` करते है-'प्राणो वा अन्नमिति' प्राण मे अन्न चिन्तन 
करना शरीर अन्नाद है शरीर मे अन्नाद का चिन्तन. 
`. करना।. यहां वा शब्द विपरीत क्रम को बतलाता. है 
` `. -अतः शरीर अन्न है प्राण अन्नाद है इस तरह से वाक्य 
` का. विपर्यय करके शरीर में अन्न दृष्टि तथा प्राणमं. 
= | | अन्नाद की दृष्टि करनीं चाहिये. यह. अर्थ निष्पन्न होता हे | 1 


११९०८.  जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ ' `. ^. ६ 


ङं न लिन्यादित्यादि' जो अत्र उतर अथवा | 
अपकृष्ट हो वा मध्यम अत्न हो ओर संप्रा हो उस अत्र 


` की निन्दा मै कभी नहीं करुगा एतादृश संकल्प को. 


` सदैव धारण करे ब्रह्मविद्यावान्‌ के लिये यह -नियम 
` विशेष है क्योकि ब्रह्मोपलब्धि की कर्तव्यता में प्रथम. 


: अन्न विषयक काम्य उपासना विशेष का भी प्रदर्शन. 


प्राण शरीर में.अन्न तथा अन्नाद दृष्टि करने में निमित्त, 


~. करा निर्देश करते है प्राणे शरीरमित्यादि १ प्राण के रहने ॑ । | 


से शरीर की स्थिति होती है ओर प्राण के नहीं रहने से. 
`: शरीर की स्थिति. नहीं होती है अन्वय व्यतिरेक से ेसा 


चन्र) ` सप्रकाश तै्तिरीयोपनिषदीनन्दभाष्यम्‌ ` ‰ ११०९ ` 
त्रन्‌ देखने मै आता है वह उसका अन्न है एतादृश 

नियम होता है । देखता “हू कि शरीर प्राण निमित्तक .“ 
प्रतिष्ठावान्‌ है अतः शरीर अन्न है यह निश्चित होता है . 
ओर शरीर प्रतिष्ठां का निमित्तभूत प्राण अनाद है यह ` 
निश्चित होता है । इसीप्रकार प्राण को अन्नाद तथा शरीर 

को . अन्नत्व देखना चाहिये । निमित्त का कथन. करके 
प्राण मे अन्नत्व दृष्टि मेँ. शरीर में अन्नादत्व दृष्टिके 


निमित्त को बतलाते हं-.शरीरे प्राणः प्रतिष्ठित" इत्या | | 
` दि। यह प्राण वायु शरीर के अभ्यन्तर मेँ रहताहे। जो 


जिसके अन्दर रहता है वह उसका अन्न कहलाता है. ओर `. 
जिसमे होता है वह अन्नाद है ओर जिसमें होता. है वह 
अन्नाद कहलाता दै । शरीर के अन्तर्भूत होने से प्राणमं 
[ अन्नत्व है ओर शरीर अन्नाद होता. है । इसप्रकार से .. 

प्राण अन्न भी है अन्नाद भी दहै तथा शरीर भी अत्रे 


तथा अन्नाद भी हे एेसा कहा जाता है । “तदेतदन्नमन्ने 
तिष्ठ" उति । इस कारण से प्राण तथा शरीर इन दोनों . ` 


| को अन्न तथा. अन्नाद होने से तथा दोनों के दोनों में 


प्रतिष्ठित होने से अन्न प्राणरूप अथवा शरीररूप. अन्न मे . . 


| शरीररूप मे यद्रा प्राणेरूप मेँ प्रतिष्ठित है । अतः इन ` 
| दोनों की परस्पर प्रतिष्ठितत्व रूपसे उपासना करनी 
| चाहिये । एतादृश उपासक को फल बतलाते है-स य ` 


` एतदन्नमित्यादि 


१९१० । 0 जगद्गुरश्ररामानन्दानारयमीर ५ भृ | ख.१ व । 

एतदन्नमित्यादि'. जो उपासक प्राणरूप शरीररूप बा स्त्य जो उपासक प्राणस्प रतत जो उपासक प्राणरूप शरीररूप वा अद्ध | 
को शरीररूपं वा प्राणरूप अचाद में प्रतिष्ठित जानता है | 
प्राण शरीर मे अन्नाद दृष्टि का. विधान करके परस्पर | 
प्रतिष्ठितत्वं रूपसे उपासनां करंता है वह उपासक इस | 


 .लोक मेँ प्रतिष्ठावान्‌ अर्थात्‌ चिरजीवी होता है । तथा 
~ अन्नवान्‌ अन्नाद होता है । “अन्नवान्‌ अन्नादो भवति" | 
५ . इसका व्याख्यान पूर्ववत्‌ समञ्चना चाहिये ॥७॥ 


. ` ` : ॐ इत्यानन्दभाष्यप्रकाशे सप्तमोऽनुवाकः > 
` ५ अथाष्टमोऽनुवाकः 

, - - अन्नं न परिचक्षीत । तद्‌ व्रतम्‌ । आपो 

वा अन्नम्‌ । ज्योतिरन्नादम्‌ । अप्सु ज्योतिः. 

` प्रतिष्ठितम्‌ । ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः । तदेत | 

 . दन्नमन्रे प्रतिष्ठितम्‌ । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं | 

. . वेद ` प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । 

महान्‌ भवति प्रजया पशुभिर्बह्यवर्चसेन 

महान्‌ कीर्त्या ॥८॥ ‰ 
{६ इति भृगुवल्ल्यमष्टमोऽनुवाकः ॥८॥ प्तं  . 
अन्न का परित्यागं नहीं करे यह साधकको व्रत है जल ही अन्न | 


हे तथा ज्योति-प्रकाश अन्न का भक्षक है.जल में तेज प्रतिष्ठित है एवं । 
ज्योति म जल संस्थित है वह यह अन्न अन्न मे संस्थित है जो साधक | 


क छ्‌ 


मच्र-८) ` सप्रकाश तेत्तिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ‰ ` "६११९ ^ 


क 
, इस अन्न को अन्न में संस्थित जानता है वह परब्रह्म मेँ प्रतिष्ठितं होता 


है एवं अधिक अन्न वाला ओर अधिक .अन्न भक्षक होता है तथां प्रना ` 


पशुओं एवं ब्रह्मतेज से युक्त होकर महान्‌ हेता है ओर कीि से भी ` 
महान्‌ हो जाता हे ॥८॥ | 
, पूर्वोक्तप्रकारेणै प्रणस्य शरीरस्य ` अत्नत्वेनान्ना 
त्वेन च तयोः परस्परप्रतिष्ठितत्वेन चोपासनं यी# ` ` 
 -कुरुते तस्योपासकस्य कर्तव्यतया व्रतविरेषं दर्शयति- ` 


अरं न परिचक्षीत । यदन्नं विधिवशात्‌ प्रासं भवेत्‌ 
 तन्ननिराकुर्यात्‌ । तद्‌ व्रतम्‌ पूर्वोक्तस्य प्राणशरीरयो ` 
` रच्रत्वादिनोपासकस्य । अन्नमहं न कदाचिदपि परि, . ` 


` हरिष्यामीति संकल्पविषश्िष्टः सन्नेव पूर्वोक्तमुपासनं 


 कुर्वातित्यभिप्रायः । एवं प्राणशरीरयोरत्रत्वाद्युपासनं त॒ ` 

 ददङ्गभूतमन्नापरिहरणरूपं व्रतच्चोपदिश्य अप्सु ज्योतिषि 
` चात्ना्नादत्वाद्युपासनं तत्फलञ्चोपदिशति-आपो वा अन्नं ` 

ज्योतिरन्नादम्‌ । अत्रापि वा शब्दो वैषरित्यस्यापि . ` 


गमको भवति । .ततोऽप्सु अन्नत्वदृष्टिज्योतिष्यन्ना ` ` 
 दृत्वदृष्ठिः कार्या । ज्योतिष्यन्नत्वदृष्टिरप्सु . अन्नादत्व ` . 
` दृष्टिश्च कार्येत्यर्थद्रयं भवति प्राप्तम्‌ । तत्र निमित्तं 
 वक्तमाह-अप्सुं ज्योतिरिति ।. आपो हि ज्योतिषः कार्य 


कार्ये च कारणं समनुगतं भवति तस्मादप्सुज्योतिः 


प्रतिष्ठितम्‌ । कारणं हि ज्योतिर्यच्च यत्र प्रतिष्ठितं तत्त॒ ` ` 
स्यान्नम्‌, प्रतिष्ठाधारश्चात्रादः, तस्मात्‌ प्रतिष्ठितत्वाज्ज्यो 


भ 3 १ ११२ ५ ४ जगद्गुरश्रीरामानन्दाचार्यपीठ आ 4.4. (भ.१ ख १ , 9 


् त्ज्मित्युच्यते । तत्प्रतिष्ठाधारत्वादापोऽन्नादपदे. ` 


नोच्यन्ते । एवं ज्योतिषि तेजोधातौ कार्यरूपेण ` | 


` सृक््मात्मना प्रतिष्ठिता आपोऽपि सन्ति तस्मादापोऽन्नम्‌। 
. अग्रतिष्ठाधारत्वाज्‌ ज्योतिरन्नादमिति दृष्टया समुपास्य 
 . म्‌। तयोः परस्परप्रतिष्ठितत्वेनोपासनं निदिशशति तदेतं . 
` ` दन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । आपोऽन्नम्‌ । ज्योतिरप्यन्नम्‌ । ` 
` उभयमपि अन्नादञ्च । उभयञ्च उभयत्र प्रतिष्ठितं दशित ` 
 .` यैव रीत्या । अतः परस्परप्रतिष्ठितत्वेनापि एतदुभयपु 
: पास्यमिति फलति । एतदुपासनस्य फलं ब्रूते-स-य . 
इति । य उपासकोऽन्ने अनरूपिन्ने ज्योतीरूपं प्रतिष्ठितम्‌ 
 ज्योतीरूपेऽन्ने चावृरूपमन्नं प्रतिष्ठमिति वेद परस्पर | 
`  प्रतिष्ठिततया समुपास्ते स प्रतितिष्ठति चिरमत्र लोके. | 
` दीर्घायुर्भवति । ` अन्नवानन्नादो -भवति प्रजापशुब्रह्म ` 
तेजोभिः . कीर्त्या च महान्‌ भवति  पदार्थव्याख्या | 


पुर्ववत्‌ ॥८॥ = 
ति भगवद्रामानन्दाचार्यविरचिते तेत्तिरीयोपनिषद्धाष्ये 
.,  \ भृगुवल्ल्यामष्टमोऽनुवाकः. ॥८॥ ५ ` 


पूर्वोक्त प्रकार से प्राण. तथा शरीर की अन्नरूप से 
तथा प्राण -शरीर की अन्नादे रूपसे ओर उन दोनों की ` | 
परस्पर प्रतिष्ठितत्व रूपसे जो उपासक उपासना करता है ` + 
उस उपासक को कर्तव्य रूपसे त्रत विशेष का प्रतिपादन ` । 


[ऋ ० ` च्च 


# च ५ 


जो अन्न भाग्यवशात्‌ भोजन समय में उपस्थित हो उस. 


सप्रकाश तैप्तरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ . ` १११३. ^ 
लिये कहते है-“ अन्नं न परिचक्षीत ' इत्यादि । ~त इ-अवरं न पर्चि्ोत च ध. 


करा निराकरण नहीं करना चाहिये । पूर्वोक्तं प्राण ध 
शरीर मे अन्नत्वादिक का उपासक व्यक्ति के लिये यहः “ “ 
` व्रत है 'अन्न का परित्याग म कभी नहीं करुगा' एता ; 
च संकल्प विशिष्ट हो करके ही पूर्वोक्त उपासना करं । ` .. 
पूर्वोक्त रूपसे प्राण तथा शरीर मं -अन्नत्वादिक की , 
` उपासना तथा तदंगभूत अन्न के अपरित्याग रूप व्रत का. 

उपदेश करके जल तथा तेज मे अन्न अन्नादत्वादि उपा 
; सना तथा तादृश उपासना के फल का उपदेश करते है- ` 
 'आपो वा अन्नमित्यादि' जल अन्न है तेज अन्नाद हे। ; 
` वह्यं भी वा शब्द वैपरीत्य का गमक है तब यह अर्थ - ` 
` हेता है कि जल में. अन्न दृष्टि तेज म अन्नाद कीदृष्टि ` 
कटनी चाहिये तथा ज्योतिष मे अन्न दृष्टि ओर जलम 
` उक्नाद की दृष्टि करनी चाहिये इसप्रकार से दो अर्थ की. 
प्रपि होती है । इस अर्थद्य के कएने में निमित्त अर्थात्‌ = ` 

कारण का कथन करने के लिये कहते .है-' अप्सु ज्योति `. 
रित्यादि" जल जो टै वह तेज का कार्य है ओर कार्यम 


कारण अनुगत होता है इसलिये जल मेँ ज्योतिः प्रतिष्ठित्‌ < 


है । कारण है तेज जो जिस मँ प्रतिष्ठित होता है वह ` 


` उका अत्न कहलाता है । जे प्रतिष्ठा आधार होता हे. ` 


| १११४ "९ जगद्गुरुश्रीरामाननदाचार्यपीट 1 | । 
वह अन्नाद कहलाता है । इसलिये प्रतिष्ठित हौने से ` 
ज्योति अन्नपद से कहा जाता है ओर उसके प्रतिष्धार ` 
` होने से जल अन्नाद कहलाता है 1 इसी तरह ज्योति ` 
तेजो धातु मे सृष्ष्म कार्यरूप से प्रतिष्ठित जल है. 

` इसलिये जल अन्न है । ओर जल के प्रतिष्ठाधार होने से 
ज्योति अन्नाद है। इस दृष्टि से उपासनीय हे । जल तेज 
 . की. परस्पर प्रतिष्ठितत्वरूप से उपासना का ` निर्देश करते ` 
है. तदेतदन्नमन्ने" इत्यादि । जल अत्न है ओर ज्योति , 
` तेज भी अन्न है ओर दोनों अन्नाद भी है ओर दोनों . 
दोनों मे पूर्वोक्त प्रकार से. प्रतिष्ठित ' है -अतः परस्पर . 


9 + क 1 


प्रतिष्ठितत्व रूपसे भी ` दोनों उपास्य है यह फलित होता 


है । एतादृश उपासना के फल का निर्देश करते है- 


य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद इत्यादि. ।` जो उपासक ` 
 जलरूप अन्न मेँ तेजो रूप अन्न. को प्रतिष्ठित जानता है ` 
` तथा तेजोरूप अन्न मे जलरूप अन्न. को प्रतिष्ठित जानता ` 
` है अर्थात्‌ परस्पर प्रतिष्ठित रूपसे उपासना करता है वह ` 

` उपासक प्रतिष्टित होता है अर्थात्‌ इस लोक में दीर्घायु ` 
` होता है। तथा अन्नवान्‌ ओर अन्नाद होता है । प्रजा जा पशु. 
ब्रह्म तेज ओर कीति से महान्‌ होता हे । पदार्थ व्याख्या ` 


पूर्ववत्‌ खमञ्लना चाहिये ॥८॥ . - . _ 
` ` # इत्यानन्दभाष्यप्रकाशेऽष्टमोऽनुवाकः 
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7 ५६ अथ नवमोऽनुवाकः फ ` ` 
अन्नं बहुकुर्वीत । तद्‌ व्रतम्‌ । पृथिवी वा 
अन्नम्‌ । आकाशोऽन्नादः । पृथिव्यामाकाशः ` 
प्रतिषितः । आकाशो परथिवी प्रतिष्ठिता । तदेत 
` दन्नमन्न प्रतिष्ठितम्‌ । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं . 
वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । ` 
` महान्‌ भवति प्रजया पशुभिर्ब्रहावर्चसेन 
महान्‌ कीत्यां ॥९॥ 
५ इति भुगुवल्ल्यां नवमोऽनुवाकः ॥९॥ | 
अन्न को बहत वनावे यह ब्रत है पृथिवी ही अन्न है आकाश 
अन्न का भक्षक है पृथिवी मे आकाश संस्थित दै एवं आकाश मं 
पृथिवी प्रतिष्ठित है वह यह अन्न अन्न में प्रतिष्ठित है जो साधक अन्न ` 
को अन्न में प्रतिष्ठित जानता है वह उपासक ईश्वर में प्रतिष्ठित हो जाता. 
है तथा अधिक अन्न वाला ओर अधिक अन्न भोक्ता हो जाता हे एवं 
प्रजा ओर पशओं से तथा ब्रह्य तेज से युक्त होकर महान्‌ होता है ` ` 
तथैव कीरिं से भी महान्‌. होता है ॥९॥ | 
अल्ज्योतिषोरंन्रत्वेनान्नादत्वेन परस्परप्रतिष्ठितत्वेन 
` चोपासनं कुर्वाणस्य कर्तव्यतया तव्रतविशेषमुपदिरति 


अन्नं बह कुर्वतिति । अन्न ब्रीह्यादिकमोदनादिकं वा यद्‌ - . 
चिधिवशादुपनतं भवेत्तदल्पमपि बहु पर्याप्तमिति ` 


---------- =-= -------- =-= ~ 


-- 
` बुद्ध्या सत्कुर्यात्‌ । तद्‌ व्रतं अब्ज्योतिषोरन्नत्वा ४ 
, द्युपासकस्य । अल्पीयस्यप्यन्ने पर्याप्तमेतदिति संकल्प्य 
` सहकृतमुपासनं कार्यमित्येतत्‌ । संप्रति प्रथिव्याकाशयो | 
 रन्नत्वादुपासनमुपदिशति-पृथिवी अंन्नमित्यादिना । पृ- | 
थिवी वा अन्नम्‌, आकाशोऽन्नाद इति तयोरन्नान्नादत्व ` 
` दृष्िविधेया । वाङब्दाद्‌ आकाोऽन्नं पृथिवी अन्नादा ` ॥ 
इत्येवं वाः दृष्टिः कार्या । उभयथोपासनाकार्येत्येतदुक्तं | 
` भवति. । पृथिव्याकाशयोरुभयोरन्नत्वेऽन्नादत्वे च 4 
निमित्तं वक्ति पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः । आकाशे । 
, पृथिवी प्रतिष्ठितेति । यद्‌ यत्र प्रतिष्ठितं तदन्न प्रतिष्ठाधा 1 

रश्चात्नाद इत्यवोचाम । कार्ये कारणं समनुगतं भवति ` ` 
` -आकाशश्च . कारणं पृथिव्या ` वाय्वाद्यनुक्रमेण तस्मात्‌ . . | 
~ प॒थिव्यां प्रतिष्ठित आकाशोऽन्नं, पृथिवीत्वन्नादा इत्युक्तं ` 
भवति । तथाऽऽकाोऽपि पृथिवी प्रतिष्ठिता कार्यस्य ` 
` सक््मतया कारणेऽवस्थानादतः प्रतिष्ठितत्वात्‌ पृथिवी `. 


क प्यव 
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,  अन्नमित्युच्यते । तस्याप्रतिष्ठाधारत्वादाकाशोऽन्नादः 1 ~ 
` -एतयोरूभयो रप्यन्नत्वेन अन्नादत्वेन च उपासनं ` 

` कार्यमिति फलति .। तयोः परस्परप्रतिष्ठितत्वगुणकमु . . ` 
. पासनमुपदिरटाति तदेतदन्नमित्यादि 1 तत्‌ तस्मादन्नं ` 


 आकाशात्मके प्रतिष्ठितम्‌ .। आकाशं ` ` 
रूपमन्नञ्च पृथिवीरूपेऽन्े प्रतिष्ठितं भवति पूर्वोक्त 


। | मनर द + सप्रकाश तत्िरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ऋ 1 1 | स | ९ 1 | । | | ् 
 , रीत्यैव । तस्मादनयोः परस्परप्रतिष्ठितत्वनीपत्द त 
 यमितितात्पर्यम्‌ । एवमुपासितुरुपासनफलं दर्शयति स ` ` 


ह य इति । य उपासक एतत्‌. पृथिवीरूपमन्नमाकाशेऽ्े ` 


च प्रतिष्ठितं वेद समुपासते, आकाशरूपमन्नं पृथिवी ` 
 रूपेऽन्ने च प्रतिष्ठितं वेद समुपास्ते स उपासकः प्रति ` 
तिष्ठति चिरकालिक्कीं स्थितिमिह लोके लभते दीर्घा , ` 
युष्यो भवतीत्येतत्‌ । प्रभूतान्नवान्‌ तदुपभोगसमर्थश्च `" 

` भवति । प्रजापशब्रह्यवर्चसैः श्रेष्ठश्च लोके. भवति, ॥ ` 


` कीतिशाली च भवति । शब्दव्याख्या पूर्ववत्‌ ॥९॥ 


इति. भगवद्रामानन्दाचार्यविरचिते तैत्तिरीयोपरनिंषद्धाष्ये 
| भृगुवल्ल्यां नवमोऽनुवाकः ॥९॥ भ ^. ~ , 
जल तेज मँ अन्न रूपसे, तथा अन्नाद रूपसे ओर ` ` 


परस्पर प्रतिष्ठितत्व रूपसे उपासना करने वाले. उपासक ` . | 


के लिये व्रत विशेष का उपदेशः करते दै-“अत्रं बहु 


` - कृर्वीत' इत्यादि । अन्न ब्रीहि यवादिक तथां ओदनादिक . ` 


रूप जो कोई अन्न विशेष भागवल से प्रात हो वह चाहे . ` 


थोडा भी हो. तथापि उसे.यह बहुत है इसःरूप से उस ~. 
अन्न का सत्कार करं । यह व्रत, जल तेज में अन्रत्वा 
द्युपासक. का ठै । अर्थात्‌ अल्प अत्न म यह पर्याप्त है 
एतादृश संकल्प सहकृत . उपासना करनी चाहिये । अब 


, पृथिवी आकाश मे अन्नत्वादि उपासना का उपदेश देते ` 


स. 1 । ` जगदर्ीमवचर्यपीय _ _  तृष्व ` 
` है-'पृथिवी वा जतत उमित्यादि' पृथिवी अन्न है आकाश ` । 
अन्नाद है इसप्रकार इन दोनों मेँ अन्न अन्नाद की दृष्टि 4 
करनी चाहिये । वा शन्द से. यह सिद्ध होता हैकि 
आकाश अत्न है पृथिवी अन्नाद है इसप्रकार की दृष्टि 
करनी चाहिये अर्थात्‌ उभय रूपसे उपासना करनी 4 
चाहिये । पृथिवी आकाश दोनों अन्न हं तथा अन्नाद = 
इस कारण बतलाते है पृथिव्यामाकाश इत्यादि । 
` पृथिवी आकाश मेँ प्रतिष्ठित 'हे तथा आकार पृथिवी मँ .' 
अतिष्ठत है । जो जिसमे प्रतिष्ठित होता है वह अन्न है, “ 
ओर जो प्रतिष्ठ आधार है वह अन्नाद कहलाता हैषा 
` कह आया हूं । कार्यं मे कारण समनुगत्‌ रहता. है `. 
आकाश वाय्वादि क्रम से पृथिवी का कारण है इसलिये ` 

` सृथिवौ मे प्रतिष्ठितं आकाश अन्न है ओर पृथिवी अत्रा + 
- | ता जका मे पृथवो तध है वयि क॑, 
| क म रूपे कारण मे अवस्थन रहत है अतः । 
आकाश ये प्रिषठित हेन से पृथिवी अन्न है देसा कदा, । 
जाता है ओर पृथिवी के प्रतिष्ठाधार होने से आकाश 
 अग्नाद कहलाता है । इन दोनो की अत्न तथा अत्राद 
` हूषसे उपासना कर्नौ चाहिये । यह फलित होता है । 
ल दनो ॐ भमर अर गुणक उप्रसन कर ` 
-पदैश करते है-' तदेतदन्नम्‌' इत्यादि । इस तः 


ह मन्र-१०) | 


सप्रकाश तैत्तिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ` ५. "१९६ 


 पृथिवीरूप अन्न आकाश लक्षण अत्न त्तवीरूप अन्न आकाश लक्षण अन्न मेँ प्रतिष्ठित रै। ` 


ओर आकाशरूप अन्न पृथिवीरूप अन्न मेँ प्रतिष्ठित होता 


है पूर्वोक्त क्रम से । इसलिये इन दोनों की परस्पर 4 
 प्रतिष्ठितत्व रूपसे उपासना करनी चाहिये यह तात्पर्य है। ` ` 


` इसप्रकार से उपासना करनेवाले को उपासना -का फल ` 


 बतलते है-' स य एतदन्नम्‌" इत्याद्रि । जो ` उपासक ` 
` पृथिवीरूप इस अन्न `को आकाशरूप अन्न मेँ प्रतिष्ठित = 


.. जानता. है उपासना करता हे तथा आकाशरूप अन्न को 


" पृथिवीरूप अन्न मे प्रतिष्ठित जानता है अर्थात्‌ तेनरूपेण द 
उपासना करता हे वह उपासक प्रतिष्ठित होता है अर्थात्‌ ` 
`. चिरकालिक स्थिति को इस लोक्‌ में प्राप्न करता है 


` दीर्घायुष्क होता हे । प्रभूत अन्नवान्‌ होता है तदुपभोगं मे 


` समर्थं होता हे । प्रजा पशु ब्रह्य तेज.से लोकमें श्रष्ठ 

` होता. हे ओर. कीतिशाली , होता. है । शब्द . व्याख्यान ` 

हि पतवत्‌ समञ्जना चहिये ॥९॥ 

ॐ इत्यानन्दभाष्यप्रकाशे नवमोऽनुवाकः ॐ ५ त 
प अथ दशमोऽनुवाकः ५ 


द 


न कञ्चन वसतौ प्रत्याचक्षीत । तद्‌ व्रतम्‌ । 
तस्मात्‌ यया कया च विधया बहन प्रापु _ 


यात्‌ । अराध्यस्मा अन्नमित्याचक्षते । एतद्वै ` 4 


` ` ११२०  जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ  .  (भृष्ख.र ` 
मुखतोऽन्नं राद्धम्‌ । मुखतोऽस्मा अन्नं राध्यं ` 
ते । एतद्वै मध्यतोऽन्नं राद्धम्‌ । मध्यतोऽस्मा ` 
अन्ने राध्यते । एतद्वा अन्ततोऽन्न. राद्धम्‌ । ` 
अन्तऽतोस्मा अन्नं राध्यते ।यणएवंवेद। 
क्षेम इति वाचि । योगक्षेम इति प्रा 
 णाऽपानयोः । कर्मेति हस्तयोः । गतिरिति . 
पादयोः । विमुक्तिरिति पायौ । इति मानुषीः . 
समाज्ञाः । अथ दैवीः । तृिरिति वृष्टो । बल ` 
मिति विद्यति । यश इति पशुषु । ज्योतिरिति ` 
` नक्षत्रेषु । प्रजाप्रतिरमृतमानन्द इत्युपस्थे । 
 . सर्वमित्याव्छास्े । 
तत्प्रतिष्ठत्यपासीत । प्रतिष्ठावान्‌ भवति । . 
तन्मह इत्युपासीत । महान्‌ भवति । तन्मन | 
इत्युपासीत । मानवान्‌ भवति । तन्नम इत्यु 
पासीत -। नम्यन्तेऽस्मै कामाः । तद्‌ ब्रहयत्यु ` 
पासीत. । ब्रह्मवान्‌ भवति । तद्‌ ब्रह्मण 
 -परिमर इत्युपासीत । पर्येणं प्रियन्ते द्विषन्त 


4.१4 41.41. 9 -2 + 
॥: 1 १, ॥ त ~ १५.२९ रः ^ ६. ४ {4 । 


।  `ब्र-१०)  सप्रकश :तैत्तिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ११९९ `, “८ 


सपत्नाः । परियेऽप्रियाः भरातृव्याः । 


यश्चायं पुरुषे । यश्चासावादित्ये । स एकः । ` 


, प य एवंवित्‌ । अस्माह्लो कात्र त्य 


 एतमन्नमयमात्मानमुपसक्रम्य । एत प्राणमयं | ¢ ५ 
" मात्मानमुपसंक्रम्य । एतं मनोपयमात्मानमुप ` 


 संक्रम्य । एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रम्य । 


` एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतत्साम क 


गायन्नास्ते । 


 हारेवुहारेवु हा २ वु । अहमन्नमेह हं ~ | 


[1 


 मन्नमहमन्नम्‌ । अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नादः । ` ˆ 
ह अहश्लो ककृदहश्लो ककृदहश्लोककृत्‌ - ५ ५ 
| - अहमस्मि प्रथमजा ऋता २३ स्य । पूर्वदे 
| वेभ्यो अमृतस्य ना ३. भाइ । योः मा ददाति 


| स इदेव मा २ ऽऽवाः । अहमन्नमहमन्नमदन्तमा ` 
, ३ दि । अहं विश्वं भुवनमभ्य ३ म्‌ । सुवर्ण ` . 


| ज्योतिः य एवं वेद । इत्युपनिषत्‌ ॥१०॥ 
ह. “ ५. इति कृष्णयजुर्वेदीयतेत्तिरीयोपनिषदि तृतीये 
भृगुवल्ल्यध्याये दशमोऽनुवाकः ॥१०॥ भत 


५ १९२२.  जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ  (भ्‌.९ख.१. ` ` 


ˆ हरिः ॐ सहनाववतु । सह नौ भुनक्तु । 
| ५8 सहवीर्यं करवावहे | तेजस्विनाव धीतमस्तु । मा | ष | 
.  . विद्विषावहै । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ | 


> फ इति कृष्णयजुरवेदीयतैततिरीयोपनिषदि तृतीयो भृगुवल्लयध्यायः ॥३॥ . फ ` 


ध समाप्ता तेत्तिरीयोपनिषत्‌ । ५ 
आवास पर आये किसी को भी निषेध न करे यह साधक का. ` 


९९ व्रत हे. अतः कोई भी: प्रकार से अधिक अन्न का संपादन करे क्योकि 


आवास पर आये अभ्यागत हेतु अन्न तैयार हु एेसा साधक लोक ` 


- < कहते है यदि वह साधक अधिक प्रेम के साथ उस तैयार अन्नको .. 
` प्रदान करता हतो उसे भी विशेष आदर के साथ ही अन्न प्राप्त होता `... 
`. है यदि साधक कुछ कम आदर से तैयार अन्न अभ्यागत को प्रदान. . 


 -करतारहैतो उसे भी कम आदर से ही अन्न प्राप्त होता है एवं वह. 
~ ` साधक श्रद्धारहित होकर तैयार अन्न अभ्यागत को प्रदान करता हेतो ध 


ˆ -उसे भीः श्रद्धारहित ही अन्न प्राप्त होगा । 


जो साधक पूर्वं विवरण के अनुसार जानता हे उसे अवश्य उक्त “ ` 


` फल मिलता है ।-वाणी में क्षेम की भावना रंखनां प्राण एवं अपान मे ` 


योग-श्रीरामग्रापि एवं ` क्षेम-आवागमनं `रहितपना की ` भावना रखना . - 


| | ~ - हार्थो मे कर्म ओर परो में गमनं की. भावना-रखना पायू मे. मल त्य्ण ` | 
` `. की भावना रखना. ये मनुष्य सम्बन्धी ` आध्यात्मिकं साधनाएं है अगे 1 


` .. दैवी साधनाएं कर्हेगे वर्षा मं तृप्ि.की भावना रखना विजली मे बल. 1 

- की भावना रखना । . . 4 

र पशु-गौ., प्रभृति मे यश. की भावना.रखना नक्षत्रों मे ज्यति की ` 1 
भावना रखना उपस्थ में प्रजा अमृत एवं आनन्द की भावना रखना _ ` 


आकाश मेँ सबकुछ की भावना रखना । वह सर्वेश्वर श्रीरामजी सभी ` ` 
के आधार ह इसप्रकार साधना करे तो वह प्रतिष्ठा वाला होता है वह ` | 


` 3 होता हे । ं 0 
व श्रीरामजी नमस्कार स्वरूप हे इसप्रकार साधना के तो उसकै. ~ 
` हेतु सभी ` कामनाएं विप्रता से प्राप्त हो जाते है वह ब्रह्म-बडा है इस ` ` ` 


 -मल-९०) , सप्रकाश तैत्िरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ {६२३ ८. ८ 
र्वीपास्य परब्रह्य श्रीरामजी सबसे महान्‌ र इसप्रकार श्रीरामजी की ५ ४, 


उपासना करे तो साधक सबसे महान्‌ होता दै एवं बह परब्रह्म ` ॥ 


्रीरामजी मन है इसप्रकार श्रीरामोपासना करे तो मनन कर्म मे सक्षम ` ४ श 


रूप से साधना करे तो परब्रह्म जैसा हो जाता है वह आराध्यदेव ब्रह्म. . * 
`का सर्वतोभाव से.आश्रय रै इसप्रकार से साधना करे तो साधकके `. 
चारो ओर से विद्वेष कर वाले शत॒ मर जाते है एवं साधक के सव॒. 

` ओर से अनिष्टकारक बन्धुजन है वे भी मर जते है । जो यह पर्रम `. 


` ` पुरुष मे है एवं जो यह आदित्य मे है वह एक ही है । 


` ` जो पूर्वव्ित प्रकार से कमल लोचन श्रीरामजी को जानता है . . ~ 
वह इस लोक से प्रस्थान कर इस अत्न रसमय आत्मा को प्रास कएने _ `. 
` के वाद प्राणमय आत्मा को प्रातं करता रै तब वह मनोमयं आत्मा को. ` ` 

 . प्राकर विज्ञानमय आत्मा. को प्राप्त कर . लेता. है . अनन्तर वह प्रचुर ~ ` ` 


` ` . आनन्द वाले परब्रह्म श्रीरामजौ . को प्राप्तकर. कामनानुरूप. अन्न वाला . ~ ` 


| इच्छा के अनुसार रूप वाला होकर सभी लोको मे भ्रमण कते हये ` ` 
~ अहो आशर्यं ? अहो आशर्यं 2? अहो आर्य 222 इसप्रकार सामवेद. _ 


` का गान करते हुये रहता है। 


मे भोग योग्य अन्न हू मे हीं भोग योग्य अन्न हू मे ही भोग व | 
-योग्य अन्न हूं । मै अन्नकाभोग कर्ता हू मेही अन्न का भोगकर्ता हू 


` मल्टी अन्न का भोगकर्ता हूं । मै गीयमान श्लोक का कर्ताहूंमेही स ध 


आश्चर्यजनक गीयमानं श्लोकः कर्ता हू मे ही प्रशंसनीय कर्मकर्ता हू । र 
ओ सत्य के प्रथम उत्पन्न हुभा हू तथा सभी देवों से पहले अमृत॒. ` 
यानी सायुज्य मोक्ष के रथचक्र के नाभि में स्थित केन्र रूप हूं । जो ` 


( कोई मुच परब्रह्म का सुपात् मे उपदेश देता है वह उस उपदेश से ही ` 


6 ५ ११२५ .  जगदगुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ 


. ` परब्रह्म कौ प्रात करलेता है । म परपुरुष श्रीराम अन्नरूप अचैत्‌ ` 


१.7... कव 42 161१ ^ 
~ र .; ० (+ । 
१, त 1५4 ह “४ 44 1 
+ (4 @ + |} ४ 
॥ षु ५ त त 


कि 


त्त्व एवं अन्न को खाने वाले चेतन तत्त्व को सर्वतोभाव से खा जाता ` 
` . ह) मै सर्वेश्वर श्रीराम ही. समस्त भुवनों को प्रलयदशा मे संहार ` 


 करलेता हं तब सूर्य के समान दर्शनीयः शरीर हो जाता हे । जो साधकं 


` ` भृगु ऋषि के. समान जानता है वहं जीवात्मा परब्रह्म श्रीरामजी के 
` साक्षात्कार से सायुज्य मुक्ति का भागी होता ह ॥१०॥ 


1 आनन्दभाष्यसिहासनासीन 
जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यश्रीरामेश्वरानन्दाचार्य 
प्रणीता 
तैत्तिरीयोपनिषदो लघुदीपिका पूर्णा 
श्रीरामः शरणं मम ५ | ४ 
पृथिव्या आकाशस्य चान्नत्वाऽन्नादत्वपरस्परप्र ` 
 . तिष्ठितत्वरूपेणोपासकस्य कार्यतया व्रतविटोषं निदिं ` 


 शति-न कञ्चनेति । वसताविति सप्तमी निमित्ताथिका . 
` . चर्मणि द्वीपिनंहन्तीत्यादिवत्‌ । वसतिनिमित्तमित्यर्थः । - 
रात्रौ दिवा वा आतपवर्षादिप्रयुक्तमार्गगमनाऽनुपयुक्त 


काले वासाय  स्वगृहमागतं कञ्चन ` ब्राह्मणमारभ्या ` 


चाण्डालान्तं कमपि जनं न प्रत्याचक्षीत न निषिद्धेद्‌ . 


 वासदाने बुभुक्षितस्य कृतनिवासस्य भोजनमप्यावश्य 
“कमिति तदपि देयमेव । अभुञ्जानस्यातिथेः स्वगृहवासे 

` गृहस्वामिनो दोषश्रुतेः । तद्‌ ब्रतं तस्य पृथिव्याकाशयो - ` 
रन्नत्वादिनोपासकस्य त्रतमेतत्‌ कर्तव्यं वासार्थागता 


१ ८ 114. 4. 
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मनत-१५) सप्रकाश तैत्तिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ {.. ११२५ 1 


द्य्याद्यनिवारणरूपम्‌ । तस्मात्‌ स्वगृहागतातिथ्या ` 


निवारणव्रतमनेत धृतं तस्माद्‌ यया कया च विधया `. 
येन केनापि उपायेन त्त्तदर्णविहितवृत्तिष्वन्यतमया 
वृत्त्या याजनाऽध्यापनादिना बहुयावताऽन्ननातिथ्याद्य ~ ` 
निवारणरूपं व्रतं सम्पद्येत तावदधिकमन्नं व्रीहियवा ` 
दिकं प्राप्नुयात्‌ समुपार्जयेत्‌ । पर्यासमन्रसंग्रहं कुर्या 


दित्येतत्‌ । वहन्नसंग्रहे श्रुतिधर्मज्ञानां विदुषां व्यवहारं ` ४ 


प्रमाणत्वेन दर्शयति-अराध्यस्मा अन्नमिति । अस्मै 


समागतायातिथयेऽनत्रमराधि सिद्धं किमिति स्वभार्यां 


दिकं प्रति आचक्षते वदन्ति । यद्वा यदस्माकमन्नं सिद्धं ` 
तदस्मा एवातिथये इति वदन्ति । न तु अतिथि निरा _ 
कुर्वन्ति धर्मतत्त्ववेत्तारः । अयं व्यवहारः पुरातन. ` 


आयाति धर्मविदां तस्माद्‌ वहनं संगृहीयादितिभावः । . ¦ 


एवमन्नं यादृशवृत्त्या यदा च ददाति तदा तादृश्यैव ` 
वृत्त्या दत्तमन्नं दानकर्तुः कृते समुपतिष्ठत इत्युपदिशति . ` 
एतद्वै मुखत' इत्यादिना । एतदन्नं राद्धं सिद्धं मुखतो ` 
मुख्यया वृत्त्या याजनादिकया सत्कारपूर्वकं यद्यतिथये ` 
तदा मखतो मुख्ययैव वृत्त्या, अस्मै अन्नदात्रे तदन्नं 
राध्यते समुपतिष्ठते 1 मध्यतो मध्यमया वृत्त्या राद्धं ` 
| ८ सम्पादितं यदन्नं दीयतेऽभ्यागतजनाय तदन्नं पथ्यमयैव ` ` 


 , ` ११२६.  जगद्गुरश्रीरमानन्दाचार्यपीठ ` (धृ१ख.९. | 


राद्धं सम्पादितं यदन्नमभ्यागताय तत दितं यदन्नमभ्यागताय दीयते तदन्नमन्ततो =-= तच सयते तवनम्त्ं 4 । 
जघन्ययैव वृत्त्याऽस्मै अन्नदाय समुपस्थितं भवति । | 
यथावृत्ति , यथोपचारञ्चातिथयेऽन्नदानं कृतं भवेत्‌ | 
तथावत्तिं ' तथोपचारमेवासौ दाता लभते जन्मान्तर | 


इति भावः । य एवमन्नदानमाहात्म्यं वेद जानाति ५. 


सोऽन्नदानमाहात्म्यज्ञानी एवं प्रोक्तमेव फलं लभते । 
तस्मात्‌ सति सम्भवे मुख्ययैव वृत््याऽन्नं संपाद्य ` | 
देशकालपात्रश्रद्धासत्कारसमन्वितमन्नदानं कर्तव्यमिति 

अतः परं विद्याङ्भूतान्येवापराणि आध्यात्मिका | 
धिदैविकान्युपासमानि निर्दिशति । लब्धपरिरक्षणं 
क्षेमः । तत्साधनं वाव्छ्‌ । वाचा हि लब्धस्य परिरक्षणं ` 
क्रियते उपधातकनिवारणादिना ।. तस्माद्‌ वाचि क्षेम . 
दृष्टिः कार्यां । क्षेमत्वेन वागालम्बनमुपासनं विधेय ` | 
मित्येतत्‌ । अत्रोत्तरत्र च उपासीतेतिपदाध्याहारः । अ | 
लब्धवस्तुलाभो योगः । लब्धपरिरक्षणं क्षेम इत्युक्त । 
मेव । प्राणाऽपानौ च तत्साधनभूतौ तदभावे योगक्षेम `ˆ ' 
योरप्यसंभवात्‌ तस्माद्‌ योगक्षेमवुद्ध्या प्राणाऽपानौ | 
समुपासीत । हस्ताभ्यां कर्मं निर्वर्त्यतेऽतो हस्तौ कर्मसा 
धनभूतौ . कर्मसाधनत्वादेव हेतोर्हस्तयोः कर्मत्वनोपा 3 < 
सना कार्या पादाभ्यामेव कश्चित्‌ कचिद्‌ . गन्तुमर्हति 


र व + > ; ) 


। 8 व १ ०)  संप्रकरं ततिरीयोपनिषदानन्दभाषयम्‌ (8 १९१७८ | 8 
` ~ ` 
` पादेन्दरियविहीनस्य गत्यदर्शनादतः `पादसाध्यगतित्वेन ` “ ` ` 
पादोपासनं विधेयम्‌ । पायुगुदं मलविमोचनसाधनं हि 
` पायुरेव । पायुसाध्यविमुक्तित्वेन पायूपासना कर्तव्या । थ 
इति मानुषीः समाज्ञाः । इतिशब्दो मानुषोपासनासमाप्ि . . ` 


सूचकः । मानुषीरिति द्वितीया प्रथमार्थे छन्दसत्वात्‌ । ` ` 


` समाज्ञाशब्द उपासनार्थकः । मानुषीरितिमनुष्यशरीर 
 सम्बन्ध्यथंकम्‌ । इतिवागादिसम्बन्धिवागाद्या- 8 
`: लम्बनानि मनुष्यसम्बन्धीन्याध्यात्मिकान्युपासनानि , `` 
` समाप्ानीत्यर्थः । अथ दैवीः । अथशब्दो मानुषोपास ` 1 
, नानान्तर्यमुपस्थापयति । दैवीराधिदैविकीः । समाज्ञा 0 
` इत्यस्यानुकषः कथयामीति पदाध्याहारः । मानुषोपा ` 


, सनाकथनानन्तरमाधिदैविकीः समाज्ञाः कथयामीति ` 


` वाक्याथः । ता एव वदति-तृपिरित्यादिना । वृष्ट्याऽब्रा ` 
, नि भवन्ति ततश्च तृतिरिति तृधिसाधनता परम्परया. `` 


` वृष्टो भवति तस्मात्‌ तृपिदृष्टि वृष्टौ कुर्यात्‌ । तृपित्वेन ` 


श  वृष्ट्युपासनं विधेयमित्येतत्‌ । अत्रापि  सर्वेषूपासन ` = 


` . वाक्येषु उपासीतेति पदाध्याहारः. कार्यः । बलमिति ` 


`  पराभिभवहेतुः सत्वमुच्यते । विद्युति समुदीयमानाया | 


मन्यानि तेजांसि चाक्षुषादीनि दृश्यन्तेऽभिभूयमानानि ` ` 


 तस्मादभिभवहेतुसत्वाश्रयत्वाद्‌ बलत्वेन विद्युत ` र 
उपासनं कार्यम्‌. । पशवो गवाश्वादयः ते च दुग्ध ` 


` ११२८ :. ` जगद्गुरश्रीरामानन्दाचार्यपीठ ` (१.९ख१ | 


१ घुतादिद्वारा यज्ञसाधनभूता चतादिद्वारा यज्ञसाधनभ्‌ता यज्ञेभ्यश्च यश उत्पद्यत यश ` उत्पद्यते . 


` कर्तुः तस्मात्‌ पशवः. परम्परया यशोहेतवोऽतः पशुषु ` 
`. यशोदृष्टिविधेया । यशस्त्वेन -पशुपासनं विधेयम्नित्ये | 


तत्‌ । नक्षत्राणि तारका ज्योतिः प्रकाशः । अस्तिं च 


` ज्योतिस्तारकेषु साध्यसाधनभावस्तेनैव सम्बन्धेन , 


, ` नक्षत्रेषु ज्योतिष्ेनोपासना विधेयेति । प्रजातिः प्रज | 
~. ननं पुत्रादिस्वरूपं । अमृतं पैतुकरणविमोचनद्रा | 


.  . . राऽमृतत्वसाधकम्‌ । आनन्दः क्षुद्रं सुखं क्रियानिवृत्ति < 
` भ्रयुक्तम्‌ । तदेतैः साध्यसाधनभाव उपस्थेन्दरियस्य ततो - 
` + .. ` हेतोरूपस्थे प्रजातित्वामृतत्त्वानन्दत्वैस्त्रिभिरपि धर्मैरुपा ` 


सना कार्यां सर्वाश्रयत्वादाकाशं सर्वमित्युच्यतेऽतः | 


.-  सर्वत्वेनाकाशोपासनं विधेयम्‌ । 


5 सम्प्रपति प्रतिष्ठात्वादिगुणकतया आकाशोपास- 1 
नानि विधीयन्ते, तत्फलं च तत््रतुन्यायेन प्रतिष्ठादिकमे ` 


` वेति च प्रदश्यते-तत्प्रतिष्ेत्यादिना. तदाकाशं प्रतिष्ठा | 


`. सर्वाधारः तस्मात्‌ प्रतिषठात्वेन रूपेण आकाशमुपासी | 


82 “तः प्रतिष्ठावान्‌ भवति प्रतिष्ठात्वगुणकाकाशोपासना ` । 
 .. चान्‌ लोकं प्रतिष्ठामधिकां लभत इत्येतत्‌ । तन्मह इत्यु ` 


पासीत तदाकाशं महो महत्वगुणयोगान्महस्त्वेन रूपे. ` | | 
णाक्रशोपासना विधेया । तत्फलं वक्ति-मंहान्‌ भवति | 
यो महस्त्वेनाकाशमुपास्ते स लोके महान्‌ पूज्यो भ ` 4 ॑ । 


र व्व 


` चर्तमाना द्वेषं कुर्वन्तः सपलनाः शत्रवस्ते 


५ ् 1 ४ ॥ रै श . 


५ ( ९ ` ` सप्रकार तै्तिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ` ` ` ११२९ ` ` 


= तः (तन्मन इत्युपासीत तदाकाशं मनस्तवेनोपास्यम्‌ । . 


` तत्फलमाह = मानवान्‌ . भवति संमानमस्य लोकाः ` .. 


। दुर्वन्ति यो मनस्त्वेनाकशमुपास्ते मननसमर्थो भवे 


“ तीति वा । तन्नम इत्युपासीत । तदाव्कराशं नमेनगुणक र 


तया समुपास्यम्‌ । तत्फलमाह-नम्यन्ते इति अस्मै ` 
 नमनगुणविशिष्टतयाकाशोपासकाय, सर्वे कामा मनोर ५ 
था नम्यन्ते स्वयमुपनता भवन्ति । उपतिष्ठत इत्येतत्‌ । `. 
तः ५ तद्‌ ब्रहयेत्युपासीत । तद्‌ ब्रह्म बृहत्वगुणयोगादाकाशे | ¦ | | 
. ब्रहमत्वेनोपासनं कार्यम्‌ । तत्फलमाहत्रह्मवान्‌ भवति। ~ 
यो ब्रहात्वेनाकाशमुपास्ते बृहत्वगुणयोगविशिष्टो भवं र । ५ | 
 ति। तद्‌ आकाशं ब्रह्मणः परमात्मनः परिमरः परिम्रि ` ८ 
` ` .यन्तेऽस्मिन्‌ इति परिमरः सहरणसाधन तच्च वायुरेव 


` .. ब्रह्मणोऽस्ति “वायुर्वाव संवर्गः" इति श्रुतेः । ब्रह्मणः . ` 


परिमरत्वेनाकाशमुपासीतेत्यर्थः । तत्फलं दर्शयति- ` 


पर्येणमिति । णत्वं छान्दसम्‌ 1 एनमुपासकं परि सर्वतो ` 


` + चन्ते । ये च प्रसिद्धा अप्रिया श्रातृव्या शत्रवोऽद्विषन्त . ` 
 स्तेऽपि भ्रियन्ते । बाह्याभ््रन्तरसर्वशत्रुप्रणाशः. फल ल ध 
. ` मस्या उपासनाया इत्येतत्‌ । . ` ५ 
 - एवं प्रसङ्गप्रासानि विद्याङ्कभूतानि उपासनानि . “ 
` -प्रद्य संप्रति “ यश्चाय पुरुषे यश्चासावादित्ये इति त 4 


र 


सर्वेऽपि. पि ` 


५. | म ६ € र | जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ क 


ब्रह्मवल्ल्युक्तमानन्दमयमेव प्रकृतं परमात्मानं श्रीरा ` 
पासनीयतया प्राधान्येन समुपदिशत्ति-यः परमा- 
त्माऽऽनन्दमयः पुरुषे पुरुषस्य हदयगुहायां वर्तते यश्चा ` 
सावादित्ये . सूर्यमण्डलमध्यस्थं रामं सीतासमन्विः ` - 
तमित्यागमप्रतिपांदितः श्रीराम आदित्यमण्डलस्थः स 
एक एक एव आनन्दमय एवासौ नान्यः । यः उपासक ` 
एवंवित्‌ एवं पुरुषे आदित्यमण्डले च वर्तमानमानन्द ` ' 
मयमात्मानमेकत्वेन वेत्ति जानाति समुपास्ते स उपा ` 
सकोऽस्माह्छलोकात्‌ प्रेत्य प्रारब्धकर्मपरिसमापौ इमं . 
लोकं परित्यज्य अचिरादिना मार्गेण निर्गम्य अन्नमय. ` 
मात्मानं प्राप्य ततः प्राणमयं मनोमयं विज्ञानम ` 
यञ्चात्मानं ` कमेण संप्राप्य तदनन्तरमानन्दमयमात्मानं ~ 
लब्ध्वा कृतार्थः सन्‌ कामान्नी -काममनुसृत्यात्नं यस्या. -.- 
स्ति स. कामान्नी: यथाकाममन्नवान्‌ । कामरूपी काम . . 
मनुसुत्य रूपमस्यास्ति स कामरूपी. इच्छानुसारं धृत 


` रूपः. सन्‌ इमान्‌ लोकान्‌ भूर्भुवः प्रभृतीन्‌ अनुसञ्चरन्‌ ` 


परिभ्रमन्‌ ।  तदीयसुखमनुभवक्नित्येतत्‌ । एतद्‌ वक्ष्य ` ` 

माणं साम सामविशषं गायन्‌ 'समुच्चारयन्नास्ते भव `, 
ति । स एकधा भवति त्रिधा भवतीत्यादिश्रुतेः काम 
रूपताया विदुषिबोधनाद्‌ इच्छात एवास्य सर्वाणि `` 
रूपाणि समुपतष्ठते । स यदि पितृलोककामः स्वात्‌ । 


ब 


। ९)  स्प्कश तैतततयोपनषदाननदभाष्यम्‌ ` . ११३१ 
| त मित इति श्रवणात्‌ सवं इति श्रवणात्‌ स्व॑ 
। लोकसंचारित्वमिच्छमात्रादेवानन्दमय परमात्मज्ञानिनो ध 
भवतीति संध्येयम्‌ । ` ` ह. 
 . हा ३ वुं इत्यादीनि स्तोत्राक्षराणि । अहो इत्यथं 
कनि । प्लुतत्वं त्रिरुच्चारणञ्च विस्मयातिशयख्या ध 


 चनार्थम्‌ । विस्मयश्वाहमन्नमित्याद्स्मदर्थस्यैवा- `. | | 
. ज्नत्वान्नादत्वादिकीर्तनादस्मदर्थस्ये वान्नत्वमन्नादत्व- ` ८ 


| ¦ ज्ेत्युभयमपि लोकाप्रसिद्धत्वसंगतमिवाभाति ततोऽस्य 
संकीर्तनं विस्मयजनकं भवति । अहमन्नमित्यादिरू . . 
 पस्यानुभवमेव प्रदर्शयति परमात्मज्ञानी - अहशब्दः ५ 


^ परमात्मपर्यन्तार्थवाची । अन्नान्नादशब्दावपि परमात्म ` ` 
 पर्वन्तार्थवाचिनौ । सिद्धान्ते सर्वशब्दानां परमात्म ` 


इ |  पर्यन्तार्थवाचित्वं स्वीकृतमेव -। परमात्मन सर्वशरीर ` ~ 
कत्वं त॒ ‹ यस्यात्मा शरीरमित्यादिश्ुतिस्मृतिसिद्ध-, 
^ मस्त्येव । ततोहमन्नमित्यादिवाक्या र 
 कोऽन्नादशरीरकश्चास्मच्छरीरकः परमात्मैवेति । अन्नादि :. ` 
~ सर्वपदार्थानतर्यामित्वात्‌ परमात्मनः । `£ श्लोक ` 
श्लोका आश्च्वकराणि कर्माणि , लोकोत्तराणि भग ` 
` वत्संकल्पजानि जगतः. सर्गास्थतिप्रलयरूपाणि तान्‌ ९ 


7रथोऽन्नशरीर ` 


त... जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचारयपीठ = (११ ५; 


` चः करश्िद्‌ दाता गुरा मां मच्छरीरकं परमात्ानं ¦ 
। . ददाति अप्यति योग्याय शिष्याय इतरस्मै याचकाय ¦ 
वास एव दाता गुरुवां मां मच्छरीरकं परमात्मानम्‌ । . ` 
अवा इति छन्दसः पुरुषव्यत्ययः । अवात्‌ प्राप्नोति । ` 
` अहमन्नमद्धि अन्नमचेतनमदनीयजातम्‌ । अहमदि अस्म ` 


॥ 
च 


` दनीयमदन्तं भोक्तारमपि अहमद्धि अस्मच्छरीरकः चर ` ` 
| मात्मा व्याप्नोति ॥ विश्च समं लोकात प्रलयक्रले. 
। अहमभ्यभवाम्‌ अस्मच्छतरकः परमात्ैव अभिभूत ` 


स: :: . (भृ-१ ख. 
` मस्मदन्त्यामी शेषी परमात्पैव । त्रस्त त्रिरुभयत्र कथितार्थस्यं | 
` `  इढत्वख्यापनाय । दृश्यते च लोकेऽपि वस्तुदृढत्वाय 4 
` पुनः पुनः कथनम्‌ । शैली चैषौपनिषदी यद्‌ ग॑म्भी . 
` ~ रार्थस्य दाढर्याय पौनःपुन्येन कथनमिति । अहमस्मि । 
।  परथमजेति ऋतस्य सत्यस्वरूपस्य मू्लाऽमूत्तलंछणस्य 
` प्रथ्रमजा प्रथमं जातो हिरण्यगर्भः प्रथमः शरीरीत्ये ` । 
तत्‌। अहमस्मि प्रथमजातो हिरण्यगर्भशरीरकः स 
 एवास्मच्छरीरकः परमात्मेत्य्थः । देवेभ्यः शक्रादिहि 
`  रण्यगभान्तिभ्यः सर्वेभ्यः पूर्व पूर्वकालीनोऽहमस्मच्छ . ` 
. रीरकः परमात्मा एव अस्मि । अमृतस्य मोक्षस्य ना 
` भिर्नाभितुल्य आश्रयभूतश्ास्मच्छरीरकः परमात्मैव ।, ` 
नाभिरित्यस्यस्थाने ' नाभाइ' इत्येवं विकृतगानप्रयुक्ता । ` ~ 


‡ ५ 
(^ 
व १ ५ ४५4१ १ ऊर "क ० 


4 मतर-१० ) सप्रकार तैत्तिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ „५ ११३ ३। , (८ ॑ ५ 


 क्त। परमात्मदशिन ईदृशा एवानुभवा भवन्ति । _ ` 


 चस्त्वपरमात्मदशीं तस्य तु अहमन्नमदि अन्योऽपि . ` 


। अत्तीत्यादयोऽनुभवाः तद्‌ वैलक्षण्यं प्रदर्शयितुमय ` 
 भपक्रम इति तात्पर्यम्‌ । | ; 


यं उपासक एवं वेद ईदृशमानन्दमयं परमात्मानं ` 
 प्ोक्तक्रमेण वेद उपास्ते स उपासकः सुवर्णज्योतिः सु `. 
वर्णस्य ज्योतिरिव ज्योतिर्यस्य तादृशः तप्ततपनीय ` ` 
|  सदृशदेदीप्यमानकमनीयविग्रहो भवति. गुणाष्टकविशिष्ठ ` 
| स्वस्वरूपाविर्भाववत्वात्‌ । इत्युपनिषत्‌ रहस्यभूता ‰ ` 


|` वारुणी भार्गवी विद्या समापतेत्यर्थः । इतिशब्दः स- ` ` ` 
| मातिद्योतकः. ॥९०॥ ~~ 
^ छ इति भगवद्रामानन्दाचार्यविरचिते तैत्तिरीयोपनिषद्धाष्ये 
| भृगुवल्ल्यां दशमोऽनुवाकः ॥१०॥ फ क 
। उपनिषदन्ते त्रिविधपरितापोच्छेदाय ` करणीयोऽयं ` ` 
त्रिः शान्तिशब्दसमुच्चितः शान्तिपाठः । व्याख्या तु 
पूर्वत्‌ कर्य । "` = ` 
~. छ इति. भगवद्रामानन्दाचार्यविरचिते तैत्तिरीयोपनिषद्धाष्य 
तृतीयो भृगुवल्ल्यध्यायः ॥३॥ . 

¦ ` द्र त्रीरमःःशरणमम #. 1 
पृथिवी तथा आकाश के अन्नरूप से तथा. अन्नाद ` 


रूप से ओर परस्पर प्रतिष्ठितत्व रूपसे उपासक के व्रतः ` 


+ 
4 


[` 


` ११३४ ˆ जगदगुरश्ीरामानन्दाचार्यपीठ ` ` ` , . (भू.१ ख.१. 


त ततक्त्त्ङर्रः 
विशेष का निर्देश करते है-'न कञ्चनवसतावित्यादि 
वसतौ मे जो सप्तमी विभक्ति है वह निमित्तार्थक है 

`, '"चर्मणिद्विपिनं हन्ति" के समान ।: निवास के लिये यह 
. "अर्थं होता दै रात अथवा दिन में आतप वर्षादि प्रयुक्त 


ˆ । गमनागमन .के अनुपयुक्त काल में निवास करने के लिये 
~ स्वगृह मे आगत ब्राह्यणादि चाण्डालान्त किसी. भी 
~. ˆ व्यक्तिको निषेधं न कर| निवास दिया अगर वह बुभ 
~ कषित होतो उसे भोजन दान भी आवश्यक है वर्योकि ~ 
` . . भोजन के बिना गृह में अतिथि का निवास हो तो गृह 
` ` स्वामी को पाप होता है एेसा शाख मेँ कथन हे । "तद्‌ 
व्रतमिति" पृथिवी आकाश को अन्नत्वादि रूपसे उपासक 
 . व्यक्ति का यह त्रत हे कर्तव्य है कि स्वगृह मेँ निवासार्थं 
.. ` आगतं अतिथि का निराकरण नहीं करं । जिसलिये इसने 
. ^ ` स्वगृहागतं अतिथि का अनिवारण लक्षण व्रत को धारण 
किया है अतः जिसं किसी उपाय से तत्तद्‌ वर्ण विरहित 
वृत्तयो म से अन्यतम वृत्ति याजन अध्यापनादि के दवारा 

`. ˆ अतिथि -का -अनिराकरण त्रत सम्पन्न हो उतना अधिक 
 . ब्रीहि यवादिक का उपार्जन करें । अर्थात्‌. पयसि अन्न । 


संग्रह करं । 
बहत अन्न के संग्रह. करने मे धर्मज्ञ विदानो. के 


` व्यवहार को श्रुति प्रमाण रूपसे संग्रह को बतलाती है- ` | 


५ ॥ 
(3 
कैः २५ = ५ 
2 न 
( 


| ४ वः १ सप्रकाश ` ैत्तरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ + १ । ५: 
 त्ाराध्यास्मै अन्नमित्यादि' इस समागत अतिथि कै ` 
` लिये क्या अन्न सिद्ध है क्या एेसा स्वकीय परिजन के ` 
भ्रति बोलते ह ? यदा जो हमसे अत्र सिद्ध निष्प्न है ` 
` वह इस अतिथि के लिये है एेसा बोलते है । नतु “ 
` अतिथि का निराकरण करते है धर्मवेत्ता लोग । यह . ` 
"धर्मज्ञ पुरुष का प्राचीन काल से आ रहा. है इसलिये 


प्रभूत अन्न का संग्रह करना चाहिये । इसप्रकार से यादृश ` `. 


` वृत्तिूर्वक जिस काल मे अन्न का दान देता-है दाता 
^ तादृश वृत्ति से ही दत्त अन्न जन्मान्तर मेँ प्राप्त होता हे ` 


“ इसका उपदेश करते है-“एतद्रैमुखतः' इत्यादि प्रकरण ` 


~ से । सिद्ध यह अन्न यादृश याजनादिक मुख्य वृत्ति से . 
^ सत्कारपूर्वक अतिथि को दिया जाता है तो मुख्य वृत्ति 


` से इस अन्न दाता को वह अत्र जन्मान्तर मेँःप्राप होता ` 


हे । अथ यदि मध्यमवृत्ति से संपादित वह अन्न अतिथि 
को दिया जाता है तो मध्यमवृत्ति से उसं दाता को. 
` जन्मान्तर मेँ वह उपस्थित होता है । तथा जघन्यवृत्ति से `. 
संपादित अन्नं अतिथ्यादवि को दिया जाता है तब उसी 
 रूपसे जन्मान्तर मेँ वह ` अन्न दाता को उपस्थित होता ` 
 है। जिस वृत्ति यादृश उपचारपूर्वक अतिथि को अन्न 

दान दिया जाता है तादृश वृत्ति तादृश उपचारपूर्वक ही ` 
„ वह अन्नदाता को जन्मान्तर मं प्रात होता हे एेसा भाद `. 


॥ | । । ५ 


११३६  जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ (भू.१ ख.१ 


है। जो व्यक्ति इसप्रकार से अन्नदान के माहात्म्य कौ ` 


जानता हे*वह अन्नदान के माहात्म्य को जानने वाला 
पूर्वकथितं फल को प्राप्त करता है । इसलिये जहां तक 
बन सके तो मुख्यवृत्ति से ही अन्न को संपादित करके 


देशकाल पात्र सत्कार समन्वित ही अन्नदान ` करना . 


_ चाहिये यह फलित होता है । 
इसके बाद ` ब्रह्मविद्या के अक्गभूत एतदन्य आध्या 


 त्मिक आधिदैविक उपासना को बतलाते है क्षेम इति " 
वाचि". इत्यादि । लब्ध वस्तु का जो रक्षण उसे क्षेम “4 


कहते हँ उसका साधन वाणी है । वाणी के द्वारा परि 
रक्षण किया जाता है उपघातक के निवारण से इसलिये 
` वाणी में क्षेमं दृष्टि करनी चाहिये । क्षेम रूपसे वाया 


= लम्बन उपासना -करनी चाहिये । आगे भी -उपासीत पद 
 . का अध्याहार करना चाहिये । अप्राप्त वस्तु का जो लाभ 
 ; उसे योग कहते . हैँ । ओर लब्ध. का परिरक्षण क्षेम । 
~ योग क्षेम -का साधनभूत प्राणापान -है क्योकि प्राणादि के 


. अभाव मे योगक्षेम असंभवित होता है तस्मात योगक्षेम 
बुद्धि से प्राणापान की उपासना करनी चाहिये । दोनों 
हार्थो से दानादिक कर्म संपादित होता है अतः कर्म का 
साधन हाथ. कर्म साधनता होने के कारण से कर्मरूप 

, चे उपासना करनी चाहिये । पादेन्द्रियवान्‌ हा गमन कर 


र ` "व्यु 


र ग्ट 
० अ (७ 


व | 


: ऋ दै वर्योकि पादेन्द्रिय विहीन से गत्यादिक नहीं हौ ` 
, सकता है इसलिये पदेन्दरिय साध्य गति रूपसे पादेन्द्रियं. 
+ क उपासना करनी चाहिये । मल विमोचन का साधन्त ` , 
। गुदा है अतः गुदा साध्य विमुक्ति रूपसे पायु की उवा  . 
, सना करनी चाहिये. । 'इति मानुषीः. समाज्ञा" इति.। . 
^ चहं इति शब्दं मानुषोपासना की समाति का सूचक दै । ` 
^ मानुषीः मे जो द्वितीयां विभक्ति, है वहः प्रथमा के अर्थ . ८ 
“भरे खन्दहोने से । समज्ञा का अर्थः है उपासनाः। 
^ . मानुषी शब्द मनुष्य शरीर सम्बन्धीरूप अर्थं का द्योतक 
: ^ है 1. वागाद्यालम्बनक मनुष्य सम्बन्धी ` आध्यात्मिकादि ' ५ 
8 उपासना समाप हई । “अथ दैवीः" अथ शब्द मानु: ` 
 षोपासना के आनन्तर्य को बतलाते ह । देविक अर्थात्‌  . 
, आधिदेविक समाज्ञा का अनुकर्षं है तथा कथयामि का . 
+ अध्याहार है । तब समुदितार्थ यह होता दै कि. मानुष. . 
^ उपासना के कथन के अनन्तर में आधिदेविक उपासना 
 को.कहता हू । उसी दैविक उपासना को. बतलाते -है- .. ` 
^“ " तृ्िरित्यादि" वृष्टि से अन्न होता है,अन्न.से ही तृषि ` 
होती टै इसप्रकार तृपति साधनता परम्परया वृष्टि मेहे ` 
„ इसलिये तृ दृष्टि वृष्टि म करनी चाहिये अर्थात्‌ .तृषिरूप 
से वृष्टि की उपासना करनी" चाहिये । यहां भी. सब 
` ५ ~ वाक्य म "उपासीत त' का अध्याहार करना चाहिये । पर 


ध 3 4. # कः ५७२ - ॥ 


ह , ,.  सप्रकाश तैत्तिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌. . ` ५ १९३७ ९ ६. 
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ध पदार्थमात्रं के आश्रय होने से आकाशं 


: ९१३८ = जगद्गरुशरीरमाननदाचायपीठ नै 
ऋ अभिभव मै कारण सत्व त्त्व कत कत है । विज । ॥ ॥ 
क उदय 'होने पर "अन्य जो चाश्चुषादिक तेज हे वहः सब । 
अभिभूत हो जाता हे अतः अभिभव के कारण सत्व के, 1 
` आश्रय होने से बलरूप से विद्युत की उपासना करनी ~~ 
चाहिये । पशु गो महिषादिक है । ये लोग दूध घृतादि. | 
क्ते दारा यज्ञ के साधनं होते है ओर यज्ञ से यश होता. 
`. हे यज्ञ करनेवाले को तस्मात्‌ परम्परया पशु यज्ञ का. 
कारण है अतः यश रूपसे पशु की उपासना- कनी . 
चाहिये । नक्षत्र तारा प्रभृतिक, ज्योति प्रकाश,. ज्योति. 
„` तारक मे साध्य साधनभाव है इसी सम्बन्ध से नक्षत्र मृ ~ 
 : . ज्योतिरूपं से उपासना करनी चाहिये ' । प्रजाति प्रजनन ` 
„ ˆ ` पुत्रादिकं रूपं जो कि अमृत हे अर्थात्‌ पैतृक ऋण विमो ` 
चन वासं अमृतत्व का साधक है आनन्द अत्यल्प लौ- 
 .: किक संख इन सबके साथ साध्यसाधनभाव उपस्थेन्दिय 
करो है । इस कारण से उपस्थ मं प्रजापतित्व. अमृतत्व. 
` `  अआनन्दत्वं इन तीन धर्मो से उपासना करनी चाहिये । ~ 
सर्वं कहलाता हे . 
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 . अर्तः सर्वरूप से आकाश की उपासना करनी चाहिये । . . . 
, संप्रति प्रतिष्ठात्वादि, गुणाधार रूप्रसे आकाशोपासना का 
विधानं करते ह । . तादृश उपासना ' का फल तत्‌ करतु न्याय से. ~ 


` प्रतिष्ठदिक है-इस वस्तु क्रो ` बतलाते है-“तत्‌ः परतिष्ेत्यादि १७ 


क ` ` - बद \ 


4 ्न्र-१०) ` संप्रकाश तेत्िरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ११२९ < 


 . निसलियै आकाश प्रतिष्ठा सर्वाधार ` है अतः प्रतिष्ठा रूपसै. ` ॥. ॥ | 
, आकाशं की उपासना करनी चाहिये । "प्र तिष्ठावानिति' प्रति ` ` 
गुणक ` आकाश की उपासना करे वाला उपासकंलोक मँ ““ ` ˆ 
, -अधिक प्रतिष्ठा को लाभ करता दै । तन्मह! . इति । महत्व „ .“ 
~ गुण द्वारा आकाश की उपा सना ` करनी चाहिये । एतादृश. ` ` ८“ 
. उपासना का फलं बतलाते है -" महान्‌ 'भवतीति' जो ... ` 
।  महत्वगुण द्वारा आकाश. की उपासना करता. है वह लोक मे ४ ५ १ 
„महान्‌ लेता हे अर्थात्‌ लोक मे पूज्य होता हे । उस आकाश : ˆ 
+ `का मनस्त्व गुण द्वारा उपासना करनी . चाहिये । ` एतादृश ^“ . 
` उपासक लोक मे मानवान्‌ होता दै । “तन्मनः' इति । ¦. 
^ नमनगुणक आकाश की आराधना करनी चाहिये ।' एतादृश 
~ गुणक आकाशोपासना का फल. बतलते ` ` दै -“नम्यन्ते' ˆ ` 
^ इत््रादि । नमन गुण विशिष्ट आकाश की उपाखना. करनेवाले. ~ .. 
उपासक को सभी मनोरथ प्राप्तं होता है । वृहत्वगुण योग से. 
 . आकाश की ब्रह्मरूप. से उपासना . करनी चाहिये । एतादृश . ` 
उपा सक वृहत्वगुण विशिष्टं होता दै । " तद्ब्रह्मणःपरिमर' . ~ 
इत्यादि । वह आकाश ब्रह्म अर्थात्‌ परमात्मा का परिमर है । . .. ` 
“ मरे जिसमे उसे परिमर कहते है अर्थात्‌ संहरण का. साधन्‌ `, ` ~ 
 उहवायु ही है क्योकि "वायु संवर्ग दै" इस श्रुति मँ कहा . “^ 
^ है। अतः त्र्य की परिमररूप.से आकाश की उपासना करनी.. ˆ... ˆ 
“ ` चाहिये । एतादृश उपासना ` का फल ` बतलते `है-'पर्येण.. ` ` . 
. . मित्यादि" यहां णत्व छन्दस है । इस उपासक का सर्वतः ,  “'. 
„विद्यमान देष करने वाला सब शतु मरता है जो यह प्रसिद्ध `. 


र र ~स ११४० ठ - ` ` ` जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ १ ॑ ~ (भ.१ ख, ५ ५ र 
„ सर्व शच्रका विनाश इस उपासना का फल है। 


~ बतला करके संप्रति-' यश्चायं पुरुषे" इत्यादि रूपसे ब्रह्मवह्ी. 
~ में कथित प्रकृत. परमात्मा श्रीरामजी की समुपासनीयता रूपसे 
पुनः कथन करते हे" यश्चायं. पुरुषे" इत्यादि । जो यह पर 
^ ` मात्मा. पुरुष -की हदय गृहा मे वर्तमान हे ओर जो यह पर 4 
^. ` मात्मा. आदित्य मेँ. ‹सूर्यमण्डल में. स्थित श्रीसीता सहितं ^ 
 श्रीरामजी को'.एता दृश आगम प्रतिपादित श्रीराम दै वह एक . ` 


7 


-------------------------------`----- ~ 


इस तरह प्रसंग. प्राप्त विद्या की अङ्गभूत उपासना को 4 


ही ह आनन्द. मय किन्तु पुरुष गुहा मेँ स्थित तथा आदित्य ˆ _ 
मण्डलं स्थित विभिन्न नहीं हे । जो उपासक पुरुष मेँ तथा ` 


~ -आदित्य मण्डल मे. वर्तमानं आनन्दमय आत्मा को एक रूपंसे- ˆ 
~“ ˆ जानता है अर्थात्‌ उपासना. करता है वह उपासक प्रारब्ध कर्म. 
- ~ को.समापि.के वाद इस लोक का. परित्याग करके अचिरादि 
“~ मार्गःसे निर्गत होकर के अन्नमय. को प्राप्तः करके तदनन्तर .. 
`  म्राणमय. . तदनन्तर ` मनोमय तदनन्तर ` विज्ञानमय आत्मा को - ` 
«  . प्राप्त करके तद नन्तर्‌ आनन्दमय परमात्मं के लाभ करने से . ˆ 
~ कृतार्थं होता इआ. यथाकाम ` अन्नवान्‌ इच्छानुरूप शरीर को. 
` धारण. करके भूर्भुवः स्तः. प्रभृति ¦ लोक मँ परिभ्रमण करतां. 

, ` इआ अर्थात्‌ तदीय सुख . का अनुभव. करता हआ वक्ष्यमाणः. ˆ 
साम .का. गानं करता हभ अवस्थित होता. है-'स एकधा 
` त्रिधा" इत्यादि. श्रुति से विद्वान्‌ मे कामरूपता. का. प्रतिपादन ` - 


करिया दै ।' अतः स्वेच्छामात्र च्छामा्र से सब रूप उपस्थित होता है । 


[ प्व +~ ५ 


सप्रकाश तैत्तिरीयोपनिषदानन्दभार्ष्यम्‌ ~ ११ ४ १ ४ ५ | (६ | 
तवद तह यदि पितलोक कामनावान्‌ हो' “इत्य । म इत्यादि श्रुति मे 


। ` „> है । आनन्दमय' परमात्मा के. जानने . वाले को इच्छामात्र ` 
ते स्वलोक संचारित्व होता दै.। "हा ३ लु". इत्यादिक स्तो. ` ` 
„ क्षर है । उसका अहो यह अर्थं है । प्लुत संजञा-तथां तीन .. | 
` वारं जो. उच्चारण है ` वह विस्मयातिशय को ` बतलाता है । , ` “ 
| - 'अहमन्नम्‌" इत्यादि से अस्मदर्थं में अन्नत्व तथा. अन्नादत्व . ` 1 
| -का कथन, है वह तो लोक मे 'अप्रसिद्ध हने से असंगत प्राय ; . 
|` है अतः इसका कथन विस्मयजनक दै । परमात्म ज्ञानवान्‌ . ` . 
^ उपसक  अहमन्नम्‌' इत्यादिरूप के अनुभव को बतलाते है ` ^. 
| “अहमन्नमहमन्नाद ' इत्यादि । यहां अहम्‌ शब्द का.अर्थं  . 
|. केवल जीव. नहीं है किन्तु जीव. शरीरक परमात्म पर्यन्त 4 
| रूप अर्थ का वाचक दै । इसी तरह अन्न. तथा अन्नाद . (4 
शब्द भी पर मात्म पर्यन्त अर्थ का वाचक है.। क्योकि `... 
` इस श्रोतविशिष्टदेत सिद्धान्त में प्रत्येक शब्द परमात्म . ˆ 
^. पर्यन्त अर्थ का वाचक. है ठेसा स्वीकार किया गया हे 1. 
^ सर्व जडचेतन पदार्थः परमात्मा श्रीरामजी का शरीर दै ` 
तो शरीर वाचक शब्द्‌ शरीरी मेँ पर्यवसित दै । परमात्मा ˆ . 
^. श्रीरामजी सर्वशरीरक दै यह बरात-"यस्यात्मा शरीरम्‌! ` 
|“ इत्यादि श्रुति स्मृति मँ अत्यन्त प्रसिद्ध है :। तब-'अह `. `` 
| मन्रम्‌" इत्यादि वाक्य का अर्थं यह होता.है कि अन्नः 
` शरीरक अन्नाद शरीरक तथा अस्मदर्थं शरीरक पर मात्मा त. 


ही रै क्योकि अन्नादिक स्वपदार्थं का अन्तर्यामी: € ` 
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११४२ “` ` `जगंद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ  : ` ` (१.१ ख ! 


अहं श्लोककृदित्यादि' मेँ श्लोककृत्‌ हूं अर्थात्‌ 4 


. जो कीतित हो लोगों के दवारा उपगीयमान्‌ हो उसे कहत | 
, हे श्लोक भगवान्‌ के संकल्प से जायमानं लोकोत्तर सग. 
स्थिति प्रलयरूप आशर्यजनक कर्म एतादृश श्लोकं का | 
कतां । आश्चर्यजनक कर्म॑ को करनेवाले मदन्तर्यामी भग | 


“~ वान्‌ परमात्मा श्रीरामजी ही है । बारत्रय जो कथनं ६ | 


` वह कथित अर्थं में दृढता का ख्यापक है लोकें भी ४. 
देखने मे आता हे कि वस्तु मेँ दृढता बतलाने के लिये 4 
`. ` पोनःपुन्येन कथन होता है जैसे-' अहो दर्शनीया अहे ` || 


व ` दशंनीया भग- वन्मूतिरिति' यह उपनिषत्‌ की शैली है । 


१. 


` ˆ किजो गम्भीर अर्थं के लिये पौनःपुन्येन कथन करना। 
~ `. ` “अहमस्मि प्रथमजा. इत्यादि । ऋत सत्य स्वरूप मूर्ता. 1 
. “~ मूर्तं पदार्थो कां प्रथम. जात हिरण्यगर्भ प्रथम -शरीरी हं । . | 
`. . मैं प्रथमजातं हिरण्यगर्भं शरीरक ह्‌, वही अस्मत्‌ शरीरक 8 
` ~ परमात्मा है । इन्द्रादि हिरण्यगर्भान्तं सबं देवाँ -का पूर्वः | 
.. . ¦ कालिक मै अस्मत्‌ शरीरक परमात्मा मै ही षटू । अमुत ` 
~ मोक्ष का: नाभितुल्य आश्रयभूत अस्मत्‌ शरीरक परमात्मा +| 

हे । (नाभि' इसके स्थान में “ना भां इ' इसप्रकार से - 

॥ विकृतिगान प्रयुक्त है । जो कोई दाताः वा श 


शरीरक परमात्मा कौ देता है अधित करता है योग्यः † 


ज). सत तयेपीषदानदमथम्‌ २१५३. । । 

न त्तन्न न््रन््न्न्न्न्रक््न ६ 
शिष्य अथवा इतर याचक को . वह . दाता वा गुरु अस्मत्‌ 
शरीरक परमात्मा को प्राप्त करता है । "अहमन्नमाईम 


इत्यादि अन्न अचेतन अदनीय `समुदाय को ` अस्मत्‌. 
शरीरक परमात्मा खाते है अर्थात्‌ व्यातं करते है । तथा ` ¦ 
अचेतन पदार्थं अदनीय के भोक्ता को भी .अस्मत्‌ शरी ` । 
रक परमात्मा ही व्याप्त करता दै । समग्र भुवन को प्रल . ` 
 यकाल म मत्शरीरकं परमात्मा ' ही अभिभूत के है। . 
परमात्मद्शी को एतादश अनुभव होता है । अपर ˆ 
मात्मदशी को तो मै भोक्ता हूः अन्य भी भोक्ता.हैएता . 
दृश अनुभव होता रै उससे विलक्षणता. बतलाने के लिये . ˆ 
यह उपक्रम किया गया है यह तात्पर्य है । ‰ ::, 

जो उपासक ईदृश आनन्दमय परमात्मा की उपासना करतां , 
है वह गुणाष्टक के आविर्भाव होने. से सुवर्णवत्‌ कमनीय. विग्रह ~ 


विशिष्ट होता है । यह रहस्यमय भार्गवी वारुणी विद्या हे । इति ~“ .. 
शब्द समासि का सूचक दै ॥९०॥ ५ ५. 
` उपनिषत्‌ के. अन्त में. त्रिविधतापु के विनाश "केलिये. ` ` 
तरिधा शान्ति शब्द समुचितः शान्तिपाठ. करणीय हे 1 व्याख्यान 1 ६ 
पूर्ववत्‌ समञ्ना चाहिये । 3 
| ~“: ~ \ आनन्दभाष्यरसिहासनासीन 5 
` जगदृगुरुश्रीरामानन्दाचार्यश्रीरामेश्वरानन्दाचायं ५. 
`  त्रणीतानन्दभाष्य प्रकाशे तैत्तिरीयोपनिषदो दशमोऽनुवाकः % ` ‰ ` 
4 तीराः रगभम 


